Gan gotri 


Foundation Chennai and e 


amaj 


x 


Digitized by Arya 


c m PERENNE enu |l ' Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotti 
un Ce ae» EB AGE जळ GED AD ब en 


3 > : Se 

jW CEJA ॥ 
| gem AOT. i 
|| पञ्जिका संख्या 90 Ve q 3 
i ES 4 
| . पुस्तक पर सर्वे प्रकार की निशानियां लगाना Y 
¢ afia है | कोई asa पन्द्रह दिन से श्रधिक देर तक? 
§ पुस्तक श्रपने पास नहीं रख सकते । श्रधिक देर तक | 
É रखने के लिये पुनः श्राज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । g 
f 


du 


६ ED SD qu» ADP eL Ho ED ५००७० amp HU expo aq 


- 


अह पुस्तक क्री do quu जी सपु | 
NIU कायीलयाध्यच्ग गरु कल 

si WORST Tee ginti | 

-~ l 

| 

j 

[| 


वानप्रस्थ SOP की सेवा में उदर भेंट दी] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T> MTM ie E wn ee 


en 


[ MS 


^L / ies by Arya Samaj Foiffldation Chennai andi ८ angotri 
E 4»? Ja 


| sll tod bot bb b bb bbb bbb bte 


ECE Q5 GN 0०0 : 
D (D LED CED p 
| COMPILED | 


) 


ZNANY 


ANY 
श्र) 


xy 
V 


X 
S 


2५४९७ ९४७४ 


a 
V 


Ww 


YY 
| क e e A 


Tene 


hof 


A A AN AN ANS Qu NS 


24.17 


8991 


XR NN PN 
ZA N AY 


[025] 


TO पाप 


T 


5 
5 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


सरीदास सेठ द्वारा 
ऊ 
e$ 


"| छः | 


PR eee re a Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ षद tr c 
Rpm AU 
"T ho qe (v WI E F p= T B 
HE voa. ERS E 
H- tee i. Lnd 
A pm A p 4५ de dz © 
Bí dE i 
| ‘hz’ iy Ce Am E [4 dc le E 
Cha | fo’ it m ES uu in [ny 
& | EES AS 
Ere ip Ope ko [4 d 
Amis e: I 5d o 
Co | कि जि ee asd ded 
ny y Um Ae 
= | 
| 
जि 


bree Ee एकटे 
Fp ७ Wee mm ४ ० 
ति ow टिक छ E E 
IF p m lem A 


by iv 


कह 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar zx 


To Aem Eu AMT tS 


| ; " Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ($7 
H 


| e IF Ed 1० & is = i m. E. 
i E. Eb ds v em man fg aE 
| क्त ewe 0 we Ie 
j 21 I» iF she INE AS Ey iF ZEN Ie 7 ho 
ji le iE E ic (0 छ Aw mS D ट्र jr E IS 
Dac. s ET E 
E ie Es if AT mi! bl E iri 
bE ECE rr PEE KPE 
lv [es [g d = ड H । ro 
| ENS Ir E Due Ei 
| eke REEE Ee RR pr 
| 5 स्टिक प्त E 
| छट हक EE ET 
3 हि rb eke छ & Eee 
th oe pho t E EF I, lv 
fi vA 
weer PEG M B Eig 
ए gem o. w dm SEE m DEF 
र्ण हट, bær i (= 1७2९ नट f ? rhs Ar 
(ds m he टि [C'hs प्रा छि om 
| AT rr. IE 5 in ig A 
4 d «[r क ud is E ce ce 19 fe i ty 
1 & DEAE m EE 
| i le छः "A Ed ie itr he (7 E (qm iP oe 
| Pere ४ reer wd 
| ay ie wc iF AL क a Ac R59 E is 
nwo E E; ७१८० clr ote E x 
a Ea डिक 5 ७ 2” k 
| IF ho प्रर्ट ८ 2 जु — m 
| y= bY E AS I$ v B = dco tr 
| SUD ० 0000 य... 
GM E ERA A 
| pte, ES EEE 
(4 K (० (5 प्रर्ट» त E E nog 
by db obw m हि ७9 fe bo 


२ | 


c CH CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
N : — = 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हि SE < = — 
हन्ट tr iE rE Fo” 
| FS फ fa 
| iy E ml 
| FEE bE 
गज het 
is, © tr 
| TEE E 
D n pp एए हु EX 
Á A 2 E 
/ I ime be छि Ir 
EES . yw 
~—fw fo s 
लि -Pe t: 
IC Zig EE [22 
eu oli it 
"n A छि 
i ap fo 
T t FO J 
hs hy Iu i yr 
Eu ds 
FY She fos r 
| p OW vs © fh 
s a ic b — & 
hyr AE t € 
“हि EE bo nF 
| meek eh Oke ba 
| EEE ESSE 
D a दि i Ri & - © Ge ee 
j hs iF m Fm i E 
Ji rs dà ic She m oU > टि fc (5 Io 
| D Er kr w E e no IF ४ "ee FF 
k he Y te i d I5 A 
f ii oe iS re D m [Emp 
> Neer हक e bebe. 
Aw tere de v m Ret हि BRE 
ap py E one E As (te E fr Eh 
m hy [m ROB ic Gaz, E m 
i) (८ 10. E "Er ८८ vem E 
RE i EE 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ecc 


Digitized by Arya Samaj Foundation. Chennai and eGangotri 


|| सारांश यह है कि अपने अपने कल्पसूत्र [स्मातसूज, श्रांतसूचा ] 
| के अनुसार अधिक अथवा न्यून जितने संस्कार SU होवें उनका ही || 
|| करना योग्य है। और पहिले जो संस्कारों की अधिक वा न्यून सख्या 

लिखी है वह सब वैदिक शाखा सूत्रों के भेद से सीलिये गोत्र 
|| चरचर के समान शाखा सूत्र का भी स्मरण रखना अत्यावश्यक ह। नहीं | 
|| तो किस किस वाक्य के अनुसार संस्कार किया जायगा। सवथा सस्कार | 
|| का उच्छेद होगा या दूसरे का बेटा बनना पड्गा | SH व्यवस्था से यह 
| Wel परिशिष्टकार का वाक्य हे-- 
| qued वा स्वग्ह्योक यस्य तावत्‌ प्रकोतितम | 
तस्य तावति शास्त्रार्थ कते सवः छतो भवेत N 


e 
Diu 


“pay वाऽप्यतिरि 


को वा यः स्वशाखास्थितोविधिः । 
तेन sequ यज्ञं न कुया 


a ooo o aau 
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परशाखो.ऽपि कर्तव्यः स्वशाखायां न नोदितः। 
र है A ~ ; 
सर्वशाखासु यत्‌ कर्म एकं प्रत्यवशिष्यते ॥ ” 


ऐसी दशा में अन्यान्य स्मृतियों की उपेक्षा करके अपनी अपनी || 

गृह्मस्सृति [ स्मातसूत्र ] के अनुसार यावच्छक्य गर्भाधानादि संस्कारों | 
का अनुष्ठान करना न्याय घास है । ओर यह स्मरण रहे कि सवत्र || 
|| स्मार्त कर्म में स्मार्तसूत्र और श्रोत्रकम में श्रोत्रसूत्र ही शरण हैं । शाखा- | 
| सूत्र के विस्मरण में वा उच्छेद में अन्यान्य स्मृतियों का शरण लेना || 
|| यह अगतिक गति हे इसी में सुफल हे । 


यह उपनयन पद्धति हमने कई एक हस्त लिखित प्राचीन पुस्तकों से || 
उद्धृत कर संग्रह किया है कि जिसको पढ़कर स्वल्पविद्यासंपन्न भी | 
| पुरुष कर्मकाण्ड में अति निपुण होजाय और अनायास से कतंव्यता को || 
| समझ कर अपना मनोरथ सिद्ध HL | इसलिये सज्जन पुरुष इस अत्यु- 


y. 
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| त्तम सर्वोपयोगी उपनयनपद्धति को स्वीकार कर अपना मनोरथ ओर | 
| हमारा परिश्रम सफल करें । 


शाथना-- 'यदशुद्ससवचमज्ञानाश्च छत सया | || 
Greg: नश्यतां सर्व बालत्वादयमजाल:॥ 
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उपनयन सामग्री । : 
|| आचायबरण की सासग्री-धोती, दुपट्टा, अंगोदा, कुशासन, लोटा, ग्राचमनी | 
॥ स्थ परीधानाथ चस्त्र-धोती, अँगरखा, पगड़ी, दुपडा, अंगोंछा, जता, छाता, छडी 
| बांस की, चिचीडा । रोली, मोली, पान, सुपारी, आटा, पुष्प, माला, तुलसी, दूर्वा 
| कुशा, धपबत्ती, Ja के दीपक, पेड़ा, बतासा, ऋतुफल, नारियल ४, चावल5५, वस्न 
|| बिछाने का, वस्न चढ़ाने का, दूध; दही, घुत, चीनी, सहत, गोबर, गोमूत्र, पंचपल्लव, पंच- 
| रत्रकी पुड़िया, सर्वोषाधि, सप्तमृत्तिका, पलाश की समिधा, गंगाजी की वालू, चाकी 
| | फीढ़ा २, यज्ञोपवीत १० जोड़ी, कोपीन, पलाश दंड, गृलरशाखा, मेखला-मंजकी, खुवा, 
|| SAI, दरक्तोदपत्र, केला के खंभा ४, कलश तांबे का ढपना सहित, पुण्याहवाचन कमर 
| | डलु, पूणपात्र, आज्यस्थाली कांसे की, प्रणीतापात्र, प्रोक्षणीपात्र, ढायापात्र, गोमय 
| बिनुवाँ कंडा, मृगचर्म, मुंज का बाथ, विल्व का दंड, खड़ाऊं, नवग्रह की समिधा, परवा, 
सकोरा दीया, पत्त, सुतरी, पीलीसरसों, अदरख, gat, Wear, तिल, गुलाल, बुक्का, 
हल्दी पीसी, मेंहदी बुकनी, काजल, TIT, अतर का फहा, फुलेल | कुच्छत्रय-प्रामश्चित्त = 
गोदान ३, गोदान पूर्वाङ्ग, गोदान उत्तराङ्ग, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा यथायोग्य | £ 
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सरस्वत्ये नमः ॥ 


उपनयनपड्धातिः। 
मङ्गलाचरणम्‌ | 


विष्णुं शम्भु गएश च ब्रह्माण भारता तथा | 
अस्बिकाम्बुद्धिदात्री च बन्दे विघ्रोपशान्तघ ॥ 
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पेलरौ शस्श्ुभक्तो च श्रौतस्मार्तपरायणौ | 
e A ~ e 

नत्वा सवान्सुनीन्दिव्यान्वेदर्सागप्रवतेकान्‌ 


WS या सगरूपा जगदवचनानिधौ पालनीया च रोद्रो | 
या पराख्या || 


सहारे चापि यस्या जगदिदमस्िलं क्रीडनं 
पश्यन्ति मध्यसाथो तदलुभगवती en ay | 
सास्माद्वाच Tas दिघिहरिणिरिशाराघित्ालंकरोलु ॥ 
उपनयनपद्धतेव्याख्या TATRA कूला | 


वराडास्थलानचासना  DISYUDITG 


SEDIT, 5 =. 
यषा वलादान्यन्दाणाप अआहत्कृमसशसारओं॥। 


चेढागानि सभालोच्य लथपथ करोस्यहस्र्‌। 
स्वकल्पिततत्वशङ्काचच न काथो परिडतेरत! | 


er i eom irre ALEE EELNE 


— RS aere t o ft... e SMES 
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अथोपनयनाख्यकम्मएः प्रयोगो लिख्यतै-- qo 
all तत्रगाद्यएस्याए्वार्पिकस्य गर्माष्टिमवार्षिकस्य वा ज्षत्रियस्येकादश- | 
| वापिकस्य, वेश्यस्य ढा इशवाषिकस्योपयनं कुयात्‌। यथा मगल वा | 
| | पां पंचमे पट्टे5षमे5पि। य़रथोत्तरयणे शुक्लपक्षे पुण्य 5हाने मातृपूजा- 
पर्वकगणपतिपजनसहितमाभ्युदयिक श्राद्ध कुयात्‌ | | 
` ततः वटोवेपनड्रारयित्वा, ब्राह्मणुत्रय भाजयत्‌। अष्ट कुमाराँस्तथो 
पनीयमानं कमार च भोजयेत्‌। ॐ” MASA, अमुकनाम्तः PAR- || 
स्योपनयनांगत्वेन ब्राह्मणान्‌ सवटून्‌ घृताद्यपस्करवदन्नेन ATA | 
तैस्सह पर्यपाशिरस कमार च भोजयेत्‌ | 
|| ञथाचास्यों बहिश्शालायां पञ्चभूसस्कारान्कृत्वा लौकिकाग्नि स्थाप- 
||येत्‌। पंचभूसस्कारो यथात | E 


Ls I 2333 
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| गोमयोदकेनोपलिप्य, सवमलेन प्रादेशमा जम त्तरो त्तरकमे ए प्रागग्रंत्रिर- | 
RAET, उल्लेखनक्रमेणाना मिकांगुष्ठाम्याँ US धत्य, वारिणा तन्देशम- | 


र $ 
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तत्र कुशेहस्तपरिमितां TATE परिसमूह्य, तानेशान्यां नित्षिप्य | | 


| भ्युच्य, कांस्यपात्रस्थ MEERA प्राह॒णु खमुपसमाधाय, शारिडल्य- | 
| गोत्र पावकारने इहागच्छ इहाति&, इति लोकिकारिंन स्थापयित्वाचार्य: | 
| Maal eae अथेहेत्यादि देशकालो सकी तै, वीज गर्भेदुरितक्षयपूः 
| वकवेदाध्ययनादिवेदिककमांधिकारसंपादकदि जलसेसिद्धि कामो5हम- 
| मुकनामानं पटुमुपनेष्ये, इति seen । वैकस्पिकपदार्थानवधार- | 
येत ara इयन्दुरुक्कमिति मेसलावधन्‌ LESE इयन्दुरुक्कै परिबाध- 
|| माना वश पवित्रपुनती मआगाद | माणापानाभ्यांबलमादधाना स्वसा- |. 
| देवी सुभगा RERI | पालाशो दण्डः । पुरस्ताद्रह्मगमनादि अग्ने- 


| | J OT se CIE. कापर काका नाक YE T ररर ENE E PAD ऱ्य ~ 
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| 
॥ 
| 
| 
| 


de | रुत्तरतः प्राइभखोपविशय सद्योगायत्रीदानम्‌ । अग्नये, इति समिधा- 
५ | दानम्‌। पर्वस्माता भिक्षणीया। अप्रत्याख्यायिन्योऽपरिमिता इति । 
ग्रथ कमार मंगलदव्येस्स्नापयित्वा, यथासंभवसवणनिम्मितेः कृण्ड-| 
MATCH: पृष्पमालादिभिश्चालंकृत्याचाय्यपुरुषा आचायंसमीप- 
मानयन्ति | खस्तिवाचनकैः आदावाचायवरणम्‌ | = अयेहेत्यादि 
देशकालो स्मृत्वा, ग्रमकगोतरममकशम्माणममकप्रवरशाखाध्यायिन- 
मेभी रोचनाऽचतपूगीफलद्रव्यवासोलंकारपष्पमालादिद्रव्येसचास्य-। 


१ पर्यु्तशिरस्ति समलंङृतमानयन्ति--परिपूवस्य qud:  कृतसम्पसारणस्येतद्रूपम्‌ d 
qada उप्तं मुडितं शिरो यस्य स पयु्तशिरास्तं अलकृतं यथासंभवरलखुवणनिर्मिते 
कुंडलायलङ्कारैः आनयन्ति आचारयपुरुषाः आचार्यंसमीपम्‌-इति पारस्करगृह्यस्रत्रम्‌। 

२ अआचायलक्षणं यमेनो क्कम्‌ । 
सत्यवाक्‌धतिमन्दाच्तः सवभूतदयापरः। आस्तिको वेदनिरतः शुत्रिराचाय्य उच्यते ॥ | 
वेदाध्ययनसम्पन्नो वृत्तिमान्विजितेन्द्रियः। न arse girato वुणुयाञ्च न तं गुरुम्‌ ॥ इति 
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| त्वेन amë इणे । आवायः, इतोऽस्मीति प्रतिवचनय्‌ । अथाचाय्यों | 
[| माणवक स्वस्यदज्षिएतस्स्थापयितवा55ह, ब्रह्मचस्य॑मागामिति बृहि । | 
|| माणवको ब्रह्मचस्यमागामिति' त्रयात्‌ । बरह्मचास्यसानीति त्रहीत्या- | 
| चार्येणोक्ो,बह्मचाय्येसानीति कुमारो न्यात्‌ | ततः वद्धपरिधानय। तत्र 
|| पत्र” येनेन्द्रायत्यणिराऋपिःबृहतीछन्दो बृहस्पतिहेवता वासः परि- | 


|| थाने विनियोगः । ३० येनेन्द्राय बृहस्पतिव्यांसः पर्यदधादम्ृतस्‌ । तेन || 
। त्वाप।रेदधाव्यायृषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे, इत्यनेन मंत्रेणाचास्यों- || 


|| यथोक्ग वासः कुमारं परिधापयति! अथाचाय्यो साशेवकस्य करिम्रदेशे | 


१ ततो माणवकस्य द्विराचनस्‌! अथ माणवकस्य usua ( तीन Tullus की ) 
यथाचारण HAST । ततः atalaga कृत्वा Damat afa | 

गोभिलाचाय्यंजी ने Wer कहा है | 

सुजकाशतावत्य1रशशत्रा: ॥ १० do आशन निः्रदक्तिणं astraal घरिइरन्‌ वाचयतीयं 
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| मॉज्यायन्यतमाम्मेखलां बध्नाति । मंत्रः-इयन्द्धिस्क्ृमितिवामदेव- 
| ऋषिमेंखला देवता त्रिष्टुप्ळन्दो मेखलाबधने विनियोगः । ३० इयन्द्रि- 
| रुक्क परिबाधमाना वर्ण पवित्रे पुनतीमआगात्‌ । प्राणापानाभ्यां बल- 
| मादधानास्वसादेवीसुभगामेखलेयस्‌ इति मन्त्रं पठितवतः | ॐ qal- 


n ~ 


दुरुक्लात्‌परिवाश्रमानेत्‌ ऋतस्य गोप्त्री ३७॥ इतिसूत्रे | प्रथमप्र पाठकस्य अशा- 
दशकाण्डिका | 

` > [oS EN ` ES 

मेखलाधारणभेक््यचर्ययदराडधारणर्सा भदाघानोद कोपस्पशनप्रातरभिवादा इत्येते 
नित्यधम्माः ॥ २७॥ [ प्रथमप्रपाठकस्य विशोकाण्डिका इति सूत्रे | 
. मेखलामवमुञ्चत उदुत्तमं वरुणपाशमिति॥ ३३ ॥ [ प्रथमप्रपाठकस्य त्रिविशोकाणिङ- 
का इति at | 

मेखला सप्तहस्ता स्याद जिनं तु द्विहर्तकम्‌ | ateatasigd च खराडेक वा त्रिखण्ड- 
कम्‌ ॥ त्रिब्रुता मेखला काया त्रिवारं स्यात्समाङ्गृता | तद्ग्रन्थयस्त्रयः कार्याः पंच वा सप्त - 
वा पुनः ॥ अत्र प्रवरसंख्य{ नियमवद्धाः ॥ 

सावित्री मेखलामाइस्तस्मात्‌ सब्वारि धारयेत्‌ | मेखलामजिनं दण्डमुपचीतं कम- 
राडलुम्‌ ॥ अप्सु प्राश्य विनष्टानि ग्रहूणी तान्यानि मंत्रवत्‌॥ मॉजी जिवृतसमा श्लक्ष्णा काया 
विप्रस्य मेखला । क्षत्रियस्य च मोव्वीज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥ मुंजालाभे तु कत्तेव्या 
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| | 
Wi 

| 


सुवासाः परिवीतआगात्सउश्रेयात्‌ भवाति जायमानः । । तंधीरासः कवय 
| उन्नयन्ति स्वाध्योमनसा देवयन्त, इति वा मन्त्र तृष्णी मन्त्रव वा । 
| अत्रावसरे गायत्र्या शिखाबंधो माणवकस्य, प्रणवेन बा॥ | 


|| कुशाशमान्तकवल्लञ्ैः | faat sue त्रिभिः पंचमिरेव up इति गृह्याः भमाणस | 
|| ` मेखलां बध्नीते - ततो मेखला मांज्यादिकां वक्ष्यमाणलक्षणा वष्नीते कटिप्रदेशे agai 
' प्रवरसंख्याग्रंथ्रियुतां घादक्षिण्येन परिवेष्टयति इयंडरक्तमित्यादिना मेखलेयमित्यन्तेन 
मंत्रेण माणवकपठितेन युवाझुचासा इत्यादि देवयन्त इत्यनेन वा मंत्रेण मंजरहितं तूष्ण चा 
मेखलां बष्टीते | अत्र यद्यपि सूत्रकारेण यञ्ञोपचीतशारशं न सूत्रितम्‌ UU et 
= (वी तिस्वविधानात्‌ | दयडाजिनोपचितानि 


5 


al 
I 
Hr 


प्राचीनाचीतिन इति घेत 


~” 
पवी सिधारणुरूमरणात्‌ | तथा uut 


यज्ञोपचीतध्रारणं लाव 


पनयनप्रभृति simu | तञ्च कुच कर्तव्यमित्यचसरापेच्षायां 
आचित्यान्मेखलावन्धनानस्तरं युज्यते | a कर्कापाध्यायवारुदेवदीवितरणुदाचित- 


1 
| 


| 
i 
| 


i 
|| 
ig 


PN NC 


तय AAU aT 


वत्ते ततः साचारायज्ञोपवीतसहितभांदाष्ट- 
दत्वा। ३० तत्सदयामुकगोत्रःस्वकीयोपनयनकमोविषय- 


. १ शत्र पारस्करो नास्ति सदाचार एव प्रमाणम्‌, यज्ञोपवीतम्‌, त्रिद्ण्डकम्‌ , एकं 
परिधापयेत्‌ | 
यज्ञोपवीत Hala सूजेण नवतान्तचम्‌ | देवतास्तत्र वक्ष्यामि MJA याः EAT: ॥ 


उभ्कारः प्रथमे तन्लुद्वितीयश्चार्निदैचतः | 


पंचमः fugi 
नवमः स्तर दैचस्य 


षष्ठश्चेच प्रजापतिः 
इत्येते नवतन्तव 


तीयो नागदैवत्यश्चलुथेः सोमदैवतः ॥ 
। सप्तमो वाखुदैवत्यो अष्टमो यमदैवतः ॥ 
। द्विगुण त्रिगुण चापि एकग्रन्थिक्कृतं fas ॥ 


केन वोत्पादितं सूत्रं केन वा त्रिगुणीकृतम्‌ | केन वा5ऽस्य कतो ग्रन्थिः केन मंत्रेण मंत्रितम्‌॥ 
ब्रह्मणोत्पादितं सूच विष्णुना त्रिशुणीकृतम्‌ । रुद्रेण तु कृतो ग्रंथिः साविः्या चाभिमंत्रितस्‌॥ 
स्तनादूध्वमधोनाभेन कतव्यं कथंचन | स्तनादूध्व श्रियं हन्ति नाभ्यधस्तात्तपः aT: UI 
गोभिवालपवित्रेण धाय्यंमाणेन नित्यशः । न स्पृशन्तीह पापानि श्रियं गात्रेषु तिष्ठति ॥ 
इति गोभिलण्ह्यकारिका ॥ 
कार्पासक्षीमगोबालशाणवट्कतृणादिकम्‌ | यथा सम्भवतो धार्यमुपवीतं ङ्विजातिभिः।। | 
शुक्तौ देशे शुचिः सूत्रं संहतांगुलिमुलके | wader षणणवत्या तत्रिशुणीकृत्य waa: ll 
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ततो यङ्गोपवीतं परिदेधाति माणवकः। तन्मन्त्रः 1S" यज्ञोपवीतमिति- | 
पंजस्यपरमेषती झषिलिशेका देवता जिष्टुप्डन्दों यज्ञोपवीतपारथान 
विनियोगः | ॐ” यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेय्यंत्सहज पुरस्तात्‌ । | 


suis लाविच्या ANETA 
नद्या web saaa l 


E कसत्संस्कासपाप्त्यर्थ इदं utere सयज्ञापवीत सदा क्षण यथा e 
| fee fer ha err प्रक्षाल्य थ्वदूतन्तुतत्‌। अप्रदि 
॥ 


अधः अदतक्तिण ad ud vatum | TACT दद 


न Mui. i 
यक्षोपवीत परमसितिमन्तेश nce pure सलामक ARAE e वा faena || 


[ 
धोयातंसुकत्वानिर्मितसुत्खुजेत | | 
शे च नाश्यां च अतं UTER did स्थास्तातिलस्वे न agaa || 
I स्यात्द्यावस्थ F FETA वा! 

F सज्ञोपवीतिता ll 
सूरज च कमसु ॥ 


errem 


= o 
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'आयुष्यमथ्यं प्रतियुञ्च ga यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः॥ यज्ञोपवीतम- 


A 


सियक्षस्यत्वायज्ञोपवीतेनोपनयामि, इति West पठितवतो माणवकस्य | 
दन्तिणबाहमद धत्य वामस्कंधे यज्ञोपवीतं निवेशयति | तत ग्राचमन दय 
माणवकस्याततस्तथेवतष्णींमाणवकस्ययथोक्मजिनमुत्तरीय कारयाति 
मन्त्रेण STIS मन्त्र: PTAA "Tap UT बलायस्तजायशास््स्थ- 
[वर०सामळमीअनाहनस्यवसन जरिष्णपराद वाज्याजन न्दधाह,हात।। 
ग्रथाचाय्यो माणवकाय दंडं ददाँति। माणवकश्चादत्ते। ततो माणवक- 
१ छृष्णाजिनधारणं प्रावरणाथम--तच्च ॥ 
व्यङ्गलं तु बहिलॉम War स्याञ्चतरङ्गलम्‌। अजिनं धारयेद्विप्रश्चतुविशाष्टषोडशेः। 
इति प्रयोगरले ॥ 
२ तत Marat माणवकाय तूष्णीं दंड प्रयच्छति ( ददाति) | माणवकश्च दक्षिण 
हस्तेन दण्डं प्रतिगृह्णाति यो agus इति मंत्रेण | द राडाश्च पालाशबेल्वोडुम्बरा ब्राह्मणक्ष- 
त्रियत्रिशां यथासंख्यं ज्ञेयाः । अथवा पलाशादयः सवषां वर्णानां | पलाशो ब्राह्मणस्य 
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| यैएस्यस्थेति॥ 


| केशपरिमितपालाशदंडमावार्य्यः तू 
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तस्मे प्रयच्छाति। तच मंत्रः-- 


üj 
देवता यजईशड्य्रहणे विनियोगः। 


5 यो मेदणड इतिधरजापतित्रपिईरडो 


यो मे दण्ड: परापत दैहायसो ऽथिभूम्याय्‌। तमहं पुन रादद आयुष ब्रह्मण 
saaga, इत्यनेन मन्त्रेण ते प्रतिगङ्लाति। दीच्षावद्धो दण्ड ददाति 


i A $ 


प्रतिशुह्ञाति। अथाचाय्यः स्वकीयमजलि जलेन पृरयित्वा तेन जलेनाँज- 


| खात्तरीय ग्राह्मम। केशल स्पिती ब्राह्मणस्य दरड, सर खर णसश्मितो 


T EE = = 

|: ES DEM 4 aS ae ee शा ps f apo: ur 

| quet edi राजन्यट्यो gA वैशस्य end वा सर्वेवासिति वक्ष्यमाणत्व! a a i- 
[| 

| 
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AGEN SUAN 


| नेनादित्यं पश्यति । अथाचाय्यो माणवकस्य दक्षिणांशस्योपरि | 
| दक्षिण हस्तं नीत्वा हृदयमालभते। तत्र मनत्रः-२ मम त्रतेति प्रजापति- 


इति मन्त्रेश। ततोमाणवकऋस्तं जला ्ञलिं दस्वा। तेत आचारथ्यःसूर्य्यमुदी- | 
| क्षयतिवटुमोमाणवक आचार्येण शिक्षितस्तच ज्ुशितिमस्त्रेण सूर्यमुदी-|| 
। क्षते । तत्र मन्त्रः:-३*तचज्ञरिति दष्यड्ड्ा थवण ऋषि: पुरउष्णिकृछन्दः || 
| सूय्यो देवता सूर्योंदीक्तणे बिनि योगः। ॐ तबु वहितं पुरस्ताच्छुक्रमु- | 
iste पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत YTT शरदः शत TA- | 
| वाम शरदः शतमदीनाः स्यामशरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌। इत्य- | 


| ऋषिसनिष्टुप्डन्दो बृहस्पतिददेवता हृदयालंभने विनियोगः । ॐ ममत्रते | 
. | ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु। मम वाचमेकमना जुषस्व | १३ | 
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उ० | बृहस्पतिस्वानियनक्क मह्यम्‌, इति मन्त्रेए। अथाचाय्या माणवकस्य द- | 
४ | Rut हस्तं गृहीत्वा, को नामासीत्याह। एवं कुमारः एट: अमुकरम्मा- | 
Uday ३ इति प्रत्याह। पुनराचारयो माणवकं Taf कस्य aaa- 
| सीति। भवत इति माशवकेनोव्यमाने, आवास्यपठनीयाऽय मन्त्रः । | 
३० इन्द्रस्य तरह्मचाय्यैस्यार्िरावार्यस्तवाहमाचार्स्यस्तवामुकशम्मन्नि- | 


Zo 


TARY: Fol BAA मन्त्र 
। ७” चान भतेभ्य 
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दामि, *देवाय | 


? 

g 
ick जत्रेत 
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^. 


। पाथिवीभ्या छ ला भूतेभ्य 
IERE इत्यनेन मन्त्रेण अथ कुमार 


Bara, रिप्रिसत्पातस्तदुपनाश- 
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lafia प्रद्षिणीकृत्य, आचास्येस्योसरत उपबिशाति। अथाचाण्यां देव- | प 
`| तामिव्यानं BUTS | उपकम्मणाह यच्य तत्र IST GA AAT साम 


| मरग्नि वागु daia वरुणारिन वरुणं सवितारं विष्णुं विश्वान्मरुत 
| सस्वाकोन्वरुणं प्रजापतिमाज्येनाग्नि ॐ स्विष्टकृत चाज्येनाह यच्ये | 
|| ततो ब्रह्मणो वरणं क॒र्य्यात्‌ | ततः पृष्पचंदनतांबृलवासांस्यादाय ततः ॐ 
|| अद्य कर्तेन्योपनयनहोमकर्म्मणि कताऽऽक्ृतावे्षणरूपत्र्मकम्म कत्तुम- 
|| मकगोत्रममकप्रवरममकशर्म्माए AUR: पृष्पचंदनतांबूलवासो 
|| भित्रद्रवेन त्वामहं गणे। इति ब्रह्माणं वृणयात्‌,इाति। 3” इतोऽस्मीति प्रति 
|| वचनम्‌। ४३० spen कुब्वित्याचारयेणो ङ्के,०करवाणीति तेनो क्वे, अग्ने 


% पुनः पुष्पचंद्नतांबूलवस्जाण्यादाय | ॐ ञ्रद्यकतव्योपनयनकस्मणि ह।ठृत्वकस्म 
कर्तमघुकगोनमसुकप्रवरममुकशमाणं MAA: ुष्पचन्द्नतांबूलवासाभ होतृत्वेन 
त्वामहं at | इति होतारं वृणुयात्‌ | ॐ स्वस्तीति प्रतिवचनम्‌ il 
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| 
| 
| लिएत: शद्धमासन दत्वा तदुपरि प्रागग्रान्कूशानास्तीय्य, SRI- | qo 
PAU BAT, ब्रह्माएमदइमखं तत्रोपवेश्य,असिमन्कर्मणि तवं मे TAL | 
भवेत्यभिधाय, बवानीत्यक्ते, प्रणीतापात्र परतः कृत्वा, वारिणा परिपर्य 

WRA, AAU मुखमवलोक्य, अग्नेरुत्तरतः कशोपरि निदध्यात्‌ ।|| 


1 2 X. SES WHIT. SAT 5 = i 
| de: पारिस्तर्णम्‌ । बहिपश्‍वतुर्थमागमादाय, आज्नेयादीशानान्तसू, 
i Nm दायव्यार्तस. sum A 1 

| ्रह्मणोऽर्निप TREAT AMET HAY, Bea: प्रणीतापर्यन्तम्‌, 


Hi 
iN 


[णाथ WI 
| sera, 


| Wey कोणि > ह R 2 
|| ततऽग्नरुतरत्‌ः TSAARI (नेच्छदना चय BATT, JAAP- 


I मात्रा: समिध- | 


| rers, खुवः आज्यम्‌, पर पञ्माशदुत्तरवार्य aaa तरड- | 
बु 


| लपृणपात्रम्‌। एतानि पवित्रचेदनकुशानां FERRI ऋमेणासादनी- | १६ 


pones d unen cei 


०१५ ०००. 


प्रणीतो दकेनाभ्युच्य, FARA: TACT, दक्षिणतो निदध्यात्‌ | तत आ- 


A 
ऱ्या) CTA 
vt NN 1 i 
N 


ततास्रः ATTAN संमाजनकशानाममग्रेरंतरतो मलेबाह्यतः खुव AAs 


ज्यमग्नितः पर्वेणानीय, अग्रे धृत्वा, आज्यस्य प्रोजणीवल्िरुत्पवनम 


तत उत्याय, उपयमनकुशान्‌ वामहस्ते कृत्वा,प्रजापाते मनसा ध्यात्वा, | 


- TI ET SPR E BONN ees आ 
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desc: ser SER, शष्पनिकरेए प्र- | 
। एतोदक जिः ओ्रज्ञणीपात्रे निवाय, द्वाभ्यामनामिकांगुश eea- | 
| वनस्‌ । ततःप्रणीतोदकेन ्रो्णीपा्रमभ्यु च्य, प्रोच्रणीजलेनासादित- | 
| वस्तन्यभिषिच्य, अग्मिप्रणीतयोमधये प्रोक्षणीपात्रं निदध्यात्‌। ततआ- | 
ज्यस्थाल्यामाज्य निरूप्य, प्रणीतोदकेनाभ्युदय, दक्षिणत आज्यं निद- | 
ध्यात्‌। ततस्तृणं प्रज्वास्याज्योपरि प्रदक्षिणं भ्रामयित्वा, वही तल्नक्षेप:। | 


| तृष्णीमग्नो घुताक्वाः तितः समिधः AAI | तत START, सपचित्र ij im 


। Cael ATT SY Ay: NW] इत्या । ॐ 
| साभाय। तता SR AERTS TART इत्वा | आज्येस | ३० त्रन्या- | 
j editi जातक AES वायुसूय्या देवता गाय ष्णंगनुष्ट्म- | 
MESTA aq d d: EI [शक्तवः TS नेयो af : । 
| RESUS सवमायारिवचहामे विनियोगः | ३० भः स्वाहा, इदमग्नये | | 


dien >" = 5 anes ^ पर 
— ~ = n E = SS "Án 2 — 
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|| Revert Tela पयु दय, प्रणीतापाजे पवित्रे निधाय, बर || qe 
। CUTE MITTS: समिद्रतमेऽग्नो जहुयात | तत्र ग्रथ- | 

| MERAJ तत्तदाइत्यनन्तर खुवावस्थितद्वतशेपस्य प्रोचषणीपात्रे | 
| 14 C LS प्रजापतय स्वाहा, इदं प्रजापतये | ॐ इन्द्राय स्वाहा | 


| Se TERT | ३० अग्नय श्याहा, इदस qug सामाय स्वा [ zd | 


(oT 


वामदेव 
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ge aa हेडो अवयासिसीष्टाः। यजिशे व्वह्वितमश्शोशचानों विश्वाः |o 
१६ STANJ T RET i इदमग्नावरणाभ्याम्‌। ३० सत्वन्नो अग्न | 


E m 


| इतिवामदेवऋषिरग्निवरुणो देवते त्रिष्टुप्छन्दोहोमे विनियोग:।३०सत्व- || 
| ज्ञोऽअग्नेवमो भवोतीने दिशेऽस्याउषसोव्यु ETE अवय स्व नो वरुण T- || 
| णो ब्रीहिशडीक७सुहवो न5एथि स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌। 3० | 
|| अयाश्वाग्न इति वामदेवऋषिरग्निद्देवता तरिष्टुप्छन्दो होमे विनियो- | 
|| गः। 3“अयाश्चाग्नेस्यन मिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमया अस्ति । अयानो || 
|| यज्ञछवहास्ययानो भेहि भेषज ७ स्वाहा ॥ इदमग्नये । ३श्येतेशतमिति- 
। वामदेवऋषिः सतिताविष्णुन्विश्वेमरुतस्स्वकोदेवतास्रिष्टप्डन्दो होमे || 
| विनियोगः। २० येते शतं वरुणये सहस यज्ञियाः पाशा वितता महान्त 
| तेभिन्नोऽद्य सवितोत्तविष्णुन्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतसस्वर्कास्स्वाहा ॥ इदं वरु- | १६ 
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"IT, सवित्रे, विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्‌भ्यःस्वरककेभ्यः । ३० FET- | 
TRAR शुनश्शेफऋपिव्ये्णो देवता जिष्टुप्छन्दों होमे विनियोगः । | 
७” उदुत्तमं वरुणपाशमस्मद्वाधमं ATAID श्रथाय | अथावयमादि- 


| त्यनते तवानागसोऽआदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं वरुणाय। एताः सर्वा 


प्रायश्वित्तसंज्ञकाः (ANARE विना ) । ३० प्रजापतये स्वाहा, इदं | 
| प्रजापतये, इति मनसा प्राजापत्यस्‌। ॐ अग्नये RIZA स्वाहा, इद- | 
| मग्नये स्विष्टकृते । ततः संसवत्राशनय्‌। आचम्य । ततो ब्रह्मणे दक्षिणा- | 
| d 


|| दानद्‌। पूर्णया वरं वा बहाणे दात | ॐ अद्य कृतेतदूपनयनहोमक- | 


es is ee t 


2०.“ MPD PRPS RNP 2 > PC NR RR A 
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| इति पठिखा । पचित्राम्याँ परी ताजलमानौय,माएवकस्य शिरः EST | हट 
दुम्मित्रियास्तस्मैसन्तु योऽस्मान्द्ेष्टि यं च वय द्विष्मः। इत्येशान्या | 
प्रणीतान्युव्जीकरणस्‌। ततस्स्तरणक्रमेण बहिरुत्थाप्य घृतेना भेघाय्य, | 
हस्तेनैव जहुयात्‌। ३० देवागातु विदोगातु वि्यागातुमिता। मनसस्पत | 
इद्‌ देवाय यज्ञ& स्वाहा वातेवास्स्वाहा ॥ हते वाहहोमः। तत आचाय्य | 
एनं माणवकं संशास्ति FANU ब्रह्मचाय्येसीत्याचाय्यो TAL AM- | 
नीति ब्रह्मचारी | आपोशानेत्याचाय्य | अशानीति ब्रह्मचारी | कम्मकु- | 
श्वित्याचाय्यः। करवाणीति ब्रह्मचारी। मा दिवा सुषुप्था SATA: । | 
न स्वपामौति ब्रह्मंचारी | वाचं यच्छेत्याचास्यः। यच्छानीति ब्रह्मचारी | 
समिधमा धेही त्याचाय्यंः। आदधानीति ब्रह्मचारी | आपोशानेत्याचाय्य | i E. 
| अशानीति व्रह्मचारी | अथास्मे, एवं शासिताय ATA AAA: | BL # 


v द्व 
ms] © 
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| सावित्रीमन्वाह । कीहशाय उत्तरतो5रने: प्रत्यङ्मुखमपबिष्टाय, पादो- 
२ || पसग्रहएपृव्वकमृपसन्नाय, आचार्य्य समी क्षमाणाय, स्वयमप्याचास्येण || 
| समीक्षिताय,गुरु: प्रणवव्याहातिपून्विर्का गायत्री द्यात।3“प्रणवस्य पर- | 
Faz: परमात्मा देवता गायत्रीछन्दो व्याहतीना प्रजापतिऋषिररिन | 
| वाथुसूया देवता गायज्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि तत्सवितुरितिमन्त्रस्य | 
| विश्वामित्रऋषि: सविता देवता गायत्रीछन्दः सावित्रीदाने विनियोगः) | 
| सा यथा a 


QU 
यथा qegues सर्व! 


yaar le 


रिति गायत्रछ मेव uuu 
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७ ees E DASS. श्‌ 
e el 
= dedisgss 


प्रचोदयात्‌ ॐ 


$ Aa 


eun g 


३०३ uu 
AATE । धर्यायन 


+ 
pam 


Quac 


||इति agar सह स्वयमपि पठन्‌ प्रथम पादं प्रथमाइत्तौ, द्वितीयाउत्तौ, 


स्मादिविनियुक्कप्रणव प्रजापतिदष्टाग्निवाय स्॒य्येदैवतगायऽ्य॒ष्णिगनुष्टुप्छन्द्र्कारन्याधानः 
विनियक्कभूर्भवस्स्वरिति महाव्याह्ृतिपूर्विकां धाहमणाय ब्रह्मचारिणे आचाय्यों ऽनब्रयात्‌ | 
अथ च्रिधाय तु- जिष्डु'छुन्दस्का डृहस्पतिदष्टां सचितृदेचताम्‌ | यथा । देव खचितः 
प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपति भगाय | दिव्यो गन्धवः RAG: Raa: पुनातु वाचरुपतिव्वा चन्नः 
स्वदतु स्वाहा | CAS वाजपेये आउ्यहोमे विनियुक्कां दद्यात्‌। तथा बेश्याथ--प्रजा- 
पतिदृष्टां जगतीछन्दस्कां सवितृदेवता रुक्मपाशमतिमोचने उख्ासम्भरणे विनियुक्काम्‌ । 
यथा विश्वारूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः प्रासावीः | द्विपद्द्विपदे चतुष्पदे चिनाकमख्यत्ख- 
चितावरेण्यो नुप्रबाणसुखमो विराजति । एनास्रचं त्रयात्‌ । सव्वेषां ब्राह्मणक्षत्रियचिशां 
गायत्रीमेच सावित्रीसुक्कलच्तणां रयात्‌ | 

गायत्री की व्याख्या-भारदजस्स़ति, वृत्तरलाकर, व्यास, याशवड्क्यजी, HINN, 
HATTA, बृहदारण्यउपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌, ऋग्वेद, शांकरभाष्य, महीधरभाष्योक्त, 
सायणाचार्य्यभाष्य, इत्यादि ग्रंथों में चिस्तार-समेत वर्णन की गई हे | 
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| tea: | तृतीयाइतो सर्व सहानुवत्तयन्‌ त्रूयात्‌। अत्रावसरे ब्रह्मचारी | | 
| समिधादानं करोति । तत्र तावदपकव्पनीयानि । इन्धनं नेवा बिभ- | 
| कम्‌ । पर्यक्षणाथमुदकश | समिधस्तिखः, उक्ल च्तणाः। पुनरिन्धनवार- || 
| णीयः। ततः पाणिनारिन परिसमृहाति~( समृद्धी करोति )। अग्नेस्खुव || 


ON 


| इत्यादीनां बह्माऋषिरगिनदेवता यज्ञः परिसमूहने विनियोगः। % ३० | 
अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु। ^ यथात्वमग्ने सुश्चवः सुश्रवा असि। २१ || 
i ने देवानां यज्ञस्य निधिपा | 


| 


E ते इत्यस्य मंत्रस्य आङ्गिरसो बृहस्पांतकापरारनद्दववता अनुष्टप्ड 


च वयमाचप्यासिषीमाहि॥ अनेन मंत्रेण अग्नये समिधमाहाम्‌, अनेन || | 
- || मत्रेण वा t आभ्यां समुचिताभ्यां मंत्राभ्यां वा, एकेकशस्तिसः समिधः| _ 
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(BR, समिधमाद्धाति । तत्र मंत्र: । अग्नय इति प्रजापति- | à 
AN: समिदेवता परुतिश्यन्दः समिधादाने विनियोगः। ३० अग्नये 
TAANE बृहते जातवेदसे यथात्वमरने समिधा समिध्यस एवमहमा-|| 
युषा मेथया TA प्रजया पशुमिबद्यवचसा सामिन्थे जीवपुत्रो ममा- 
Pal मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुयशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवचेस्यन्नादो- 
भूयास ० स्वाहा, इत्यनेन मंत्रेण, उक्कलक्षणामेकां सामिथं कर्णे कृत्वा5- 
ग्नो समादधाति | अनेनैव द्वितीयां तृतीयां बा समिधमाधत्ते । तत 


[eS (exse 


न्दः | एषा ते इत्यस्य अगन सामेत्तया वद्धस्ववाचाप्यायस्वावद्धिर्षीमहि 


zu R bo E | 


é jd RE e 
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o | मादधाति । तत उपविश्य पूर्ववत, अग्नये सुश्रवस इत्यादि मंत्रेररिन सः | 
| case, पयुच्य, तूष्णीं पाणी प्रतप्य प्रतप्य मुखं मार्जयेत्‌। ॐ तनूपा | 
| उत्यस्य मंत्रस्य देवा ऋषय अग्निद्देवता त्रिष्टप्ळन्दःतनुःप्रतपने विनः || 
| योगः । उश्तनृपा अग्नेऽसि तन्वम्मे पढि १1३० आयुद्दाअग्नेञ्स्या- | | 


| yey दोहि २ | ॐ वादा अग्नेस ब्ब a मे देहि & | ३” अग्न य्‌न्भे । 
। तन्वाउनन्तन्स आपण ४ se Hal मे देवः सविता आदधातु ५। ^j 


P न) C 
leat देवी सरस्वती आदधातु ६ । ॐ Ta दवावाधत्ता 
|| cS z n SUO Uu (e (e, 
एृष्करखजौ, इति एभिः समित्रः पाणी प्रतप्य लसाटािवुकपयन्त 


¢ 


lag Rate । अनभ 


es 9 
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| श्च मे आप्यायतामिति चक्षपी युगपत्‌ | २० श्रोत्रं च मे आप्ययता- 


मिति दक्षिणं श्रोत्रम्‌ | ततस्तेनेत्र वामम्‌। ३० यशोबलं च मे आप्या 
यतामिति बाइमले, इति मंत्रं पठेत्‌ । उदकरपर्शः। ततोऽनामिकया भस्म 
गृहीत्वा, तरयायुषाणि कुरुते । २० तरयायुषमिति मंत्रस्य नारायणऋषि 
BURA Al, यजमानाशीहेँवता ALY IRE विनियोगः । ॐ^त्र्यायुषं 
जमदग्ने रिति ललाटे | ३० कश्यपस्य त्र्यायुषमिति ग्रीवायाम्‌। २० येहेवेष 


|| यायुषमिति दाक्षिणंसे। ० तन्नो अस्तु त्यायुषमिति हदि। अत्रेव स्मृत्य- 


न्तरोक़ाभिवादनप्रकारः। तद्यथा अमुकगोत्रोऽमकप्रवरोऽमकशरम्माह भो 


म अग्ने त्वामभिवादयामि । एवं श्रीगुरो स्वामभिवादयामि, इत्याभिवादयेत्‌।| 


पादोपसंग्रहणं व्यस्तपाणिना कत्तेव्यम्‌ । ततो गुरुशशिषं प्रयच्छति। ग्रा 
युष्मान्भव सोम्यामुकशर्म्मेन्‌ भोः ३। अत्रसमये ब्रह्मचारी Rey चराति। 
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AN 


|| तद्यथा # 3“ भवति मातभिक्षा देही तित्राह्मणः ७” भिक्षाम्भवाते Sei NE 
|| ज्षत्रियः1३० भिक्षां देहि भवतीति वेश्यः। तत आचाय्याय भच्य GEHI 
॥दयेत्‌ | याचाय ! इय भिक्षा मया लब्धा, आचाय्यरच ता CATHAL! | 
| ततः फलपष्पर्चदनघतपृणखवेण बरह्मचारीदाक्षणकरस्टृष्टनाचाय सण 


दिवो छरति पृथिव्या वेश्वानरमृत5 | 


MEN 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
f | 
T 

| 


go | TEIS 
as | इत्यस्यस्थान तते शत [विशष्‌ः। 

। प्रथत्रह्मवाशीनयमानाहअधरशशाया, अत्तालवणवा अरनात 
«Ug Iura, दणडाजनापवातान मंखला चन धारयादत्यायुक्तत्वात | 


| कुमारपक्षे तन्नो || Te 


१- न संशयं प्रपद्येत नाकस्मादप्रियं चदेत्‌ । नाहितं नानत चैव न स्तेनः स्यान्न वा- 
|| atl दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेशुमान्सकमरडलुः | कुयात्प्रदक्षिणं देवं मृद्वोविप्रवनस्प- 
|| तीन ॥ न तु मेहदे्नदीच्छायावत्मगोष्ठांबुभस्मखु | न प्रत्यरन्यकनो सोप्रसं ध्यांबुस्री द्वि 
जन्मन ॥ नेक्षेताके न नग्नां स्त्री न च संखुष्टमैथुनाम्‌ । न च मत्रं पुरीषं वा नाशुची 
राइतारकाः || अयं मे AD इत्येवं सच मत्रघ्चुदीरयेत्‌। वर्षत्यप्रावतो गच्छेत्‌. स्वपेत्प्रत्यक्‌ः 
| शिरा न च ॥ ष्टीवनासक्शक्रन्म्त्ररेतांस्यप्खु न निक्तिपेंत्‌। पादौ प्रतापयेन्नाग्नो न चैनम- 
Maaa ॥ जलं पिवेन्नांजलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ | ara: कीडेन्नधर्मच्नैव्याधितैवी न 
संविशेत्‌ | विरुद्धं वजयेत्कम प्रतधूम नदीतरम्‌ | केशभस्मतुषांगारकपालेषु च संस्थि- 
तिम्‌॥ नाचक्षीत धयन्तीं गां alata विशेत्कचित्‌। न राज्ञः प्रतिग्रह्लीयात्‌ लुब्धस्यो - 
च्छास्त्रवार्तिन: ॥ याज्ञवल्क्य-स्मतिः, अध्यायः १ श्लो कः-३२-४० | २६ 
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| भाजनानि विधिना मज्जानो, PTAA, लल्‌), न A | 
| नग, खट्टादावासनम, खीमध्ये ब्य अनृतम्‌ (असत्यवाक्र्यम्‌), | 
| अदत्तानां परब्याणामादानस, एतानि वजयेत|मधुमांसाअनोच्किष्ट- | 
| शक्कस्त्रीप्राणिहिसनम्‌ । मास्करालोकनाश्लीलपरिवादादि वजयेत्‌ । | 


|| “उपास्य GRAAL सच्या हु 


। सदा लिङ्गविहधारणं HAA | साय प्रातः परिसथृहनपूवक ज्यायु पकर- । 


|| | 


। णान्तेनार्निपरिचरणम। गुरुशु a सायमातभाजनाथसान || 
| थाने वारहय वा PST AAT MAIE गुवाज्ञया याचिखा । | 


उपनयन BA GAG होने पुर प्रथम साय संध्या का खसय आता हे वह अवश्य 


करना चाहिये d 


येति” इस्री प्रकार से ब्रह्मचारी दूसरे 

दिन से प्रातः-लायं संध्या अवश्य ब र qu गी होता है ! 
चिप्रो agea ge च संध्या वेदाः शाखा धर्मका भिपत्रे । तस्मान्मूलं यल्लतो TA 
णीयं छिन्ने मूले नेव शाखा न पत्रम्‌ RIT: प्रोढसूलः क्रमपदसहितश्छन्द्‌ ied rt 


i — x n 
Fe tion. Haridwar. 
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पितत म्वलद्म्तथावनावसक्थिका दिय 
(युषितताम्बूलदन्तवावनावसक्थिकादिवा 


PRRI अनेन वेदाध्ययनाङ्गतया जह्मचर्य्यंकरणमुक्केम्‌। वेदाध्ययना- 
रम्भस्य काल, इति HUTA च नोक़ा केवलसमावतेनसूत्रकरेणारव्थं 
वेद % समाप्य स्नायादिति p तत्र वेदस्यारम्भं बिना समाप्तिः EYT- 
IARI उपनयनानन्तरमेव वेदारम्भस्य समय इत्यवगम्यते । इति 


ऋक्पत्रः सामपुष्पो यज्ञरधिकफलो 5थर्वगंध॑ द्धानः | यज्ञच्छायासमेतो द्वि जमघुपगणैः 
सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पाठ वो Hau ॥ स्वकाले सेविता 
नित्यं संध्या कामडुघा भवेत्‌। अकाले सेविता सा च संध्या बंध्यावधूरिव ॥ संध्या येनानु 
विज्ञाता संध्या येनानुपासिता। जीचमानो भवेच्छूद्रो Ba: श्वा चैव जायते ॥ तस्मान्नित्यं 

प्रकर्तव्यं सेध्योपासनमुत्तमम्‌। तद्भावेडन्यकर्मादावधिकारी भवेन्नहि॥ नाजुतिष्ठति यः २१ 


| 

| 

| 
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| कत्तेव्यता पुनरेतदेव ब्रतादेशनविसजने पु, इति उपाकर्म होमातिदेशाद्‌ 


A 


| ब्रतादेशेन वेदारम्भं प्राप्नोति । अतश्च, उपनीय शरुः शिष्य महाव्या- 


Na 


A 


is Ç 


पूवा नोपास्ते यश्च पश्‍्चिमास्‌। ख शूद्॒दद्बहिष्काय: सबस्माद्छिजकस्मण: ॥ यथा पशु- 
भारवाही न तस्य भजते फलम्‌ | दविजस्तथार्थानभिक्षा न वेदफलमशडुते। व्याखस्मृतिः ॥ 

इसी क्रम से बराह्मण, क्षत्रिय, ओर वेश्य | ब्रह्माचारी, गृहस्थ, और वानप्रस्थ को 
प्रातः सायं संध्या अवश्य करनी चाहिये | अन्यथा दोषसागी होता हे ! 


RAN SLE, 
Buy Sas] 


ञ्यो PIT 
SAARI 
c € 


EAE 


हतिपूर्व्वकस्‌ । वेदमध्यापयेदेनं शिक्ताचारांश्च शिक्षयेदिति॥ उप- | 
“|| नयनप्रकशोऽयं लेखनातूर्णतांगतः ॥ इति प्रथमयेदी समाप्ता ॥| 
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| Rana, गोमयोदकेनोपलिप्य, खादिरेण स्फेनो" | qo 
२२ लेखन, वामहस्तेनोद्धरणम्‌, उदकेनाभ्यृच्षणस्‌, एतान्पञ्च भूसंस्काराच्‌ | 
| कृत्वाऽग्नेः संस्थापन कुय्यात्‌ | कांस्यपात्रेणाग्निमादाय, प्रत्यंड्मुख- | ` 

“| मुपसमाधाय, बह्मचारिणमाहय, अग्नेः पश्चात्स्वस्योत्तरे उपवेश्य | 6 

|| बह्माणं बृणुयात्‌ | ॐ° नमोस्त्वनन्तायेतिपादप्रक्षालनस्‌। चन्दनादिना | 
AIST | ततः पुष्पचन्दनताम्बूलवखाण्यादाय । ॐ तत्सदद्य देश-। . 
| कालो AEs । अद्यकत्तव्यवेदारम्भहोमकम्मए कृताकृतावेक्षणरूप- 
| बह्मकम्मकत्तेममुकगोत्रमम॒कशम्मांणं ब्रह्माणमेभिःपृष्पचन्दनताम्बृल-|| | 
|| वासो मिन्रह्मत्वेन त्वामहं इणे, इति ब्रह्मणं बृणुयात्‌ | इतोऽस्मीते 7 IE 
| वचनम्‌ | यथाविहितं कम्म कृरु, इत्याचा्य्येणोक्े, करवाणीति ब्रह्मा|| | 


NSA 


AMAL अग्नेदशिणतः शुद्धमासन दत्त्वा । तदुपरि प्रागग्रान्कुशांना- |३३ | 


उ० | शुद्धायां भूमौ कु 
पे 


= mm Á ES a Seat 


| «test, अग्निप्रदक्षिणं कारयित्वा, नद्याएमुदडमुखं तत्रोपवेश्य, ड | 
| न्क्मेणि त्वं मे बरह्मा मवेत्यमिधाय, भवानीति तेनोक्के, कस्पितासने उप- | 
| वेशयेत्‌। प्रणीतापात्रे पुरतः कृत्वा, वारिणा परिपूर्य, कुशेराच्बाय, ब्रह्मणो | 
|| मुखमवलोक्य, अग्नेरुत्तरतः SATIN निदध्यात्‌। ततः परिस्तरणम्‌ । | 
| बहिपश्चतुथभागमादाय, आाग्नेयादीशानान्तश्‌ 
| न्तब्‌। ने 


| मनन्तर्गभकुरापत्रडयय | EU 


| m Sifter छड व्र Ei es 

| BAAR TIRARA | IUST QUIS | Aaa 
f <= Soe = cee Tes mz A 
लवः, सादरः । TARSI CTE Raa aA- 
i = अच्छे = Cs 

areas । पवित्रच्छेद | 


-= 
Se AS 
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FAT शिन पर्यये- 
प्रग्नितः प्रणीतापय्येन्त 
मंदिशि पवित्रच्छेदनार्थ कुशञ्रयस्‌। पवित्रकरशार्थ साग्र- | 

पाजयू | आज्यस्थाली सम्माज॑नार्थ | 


त्याद्वायव्यान्तय्‌। 


SW: पाद 


| यानि । ततः पविजच्छेदनकुशः पवित्रे जिला, ततः श a 
MN CN 


| तोदक त्रिभोक्षणीपात्रे निधाय । अनामिकांगुशाम्यामत्तराग्रे पवित्रे 
| गृहीत्वा । ततः प्रीतोदकेन प्रोच्चणीपात्रमभ्युच्य, NINIAN 

.. | दितवस्तून्यभिषिच्य, अगिनिप्रणीतयोमेध्ये प्रो चषणीपात्र निदध्यात्‌ | तत 
|| आज्यस्थाल्यामाज्य निरूप्य, प्रणीतोदकेनाभ्यु दय, ज्वलत्तणादिना 
asta, Tat NAT, प्रदक्तिणक्रमेण ज्वलदग्निकरणम्‌ | तत 
| खवस्य त्रिः्रतपनं कृत्वा, समाजनकुशानामग्रैरन्तरतो मलैरबाद्यतः रवं 
| aasa, प्रणीतोदकेनाभ्युच्य, Gare: प्रतप्य, दक्षिणतो निदध्यात्‌। 
| तत आज्यमगिनिपू्वणानीय, TI धृत्वा, आज्यप्रोक्षणीयव त्रिरुत्पव- 
| नम्‌ । अवेच्य, सत्यपद्रव्ये तन्निस्सनम । ततः परोक्षणयुत्पवनम्‌ | तत 
॥ उत्थाय, उपयमनकुशान्वामहस्ते कृत्वा, प्रजापति मनसा ध्यात्वा 
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3० | तृष्णीमग्नौ घृताक्वाः समिधः प्रक्तिपित्‌ | तत उपविश्य, सपवित्रकरण | T° 
RA | प्रोक्षण्यदकेन प्रदक्तिएक्रमेणार्नेः TA RAL, प्रणीतोदक जिः मा 
aA fara, प्रणीतापात्रे पवित्रे निधाय, पातितदाचणजानुः, || 
कुशेन ब्रह्मणान्वारब्धः समिद्धतमे उनो खुवेणाज्याहुति जुहुयात्‌। तत्रा- | 
घारादिदादशाहुत्यनन्तरं खवावस्थितहृतशेषस्य घृतस्य प्रोक्षणीपात्रे 
प्रलेपः | अथ होमः | ३० प्र वाहा, इदं प्रजापतये। इति मनसा | | 


०० 
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t£ | 

रस्‌ | ॐ? अन्ता यक्षाय स्वाहा, इद edit | 
| 

पः | याद्‌ 


खासवेदमारभते | तदा Awa 
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DT IIIT Werte CS 
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Waa | ३०सदसस्पतये स्वाहा, इद सदसस्पतये | ३० अनुमतय स्वाहा 


द्यथवेणवेदमारभते | तदा आज्यभागान्ते | ३/दिग्भ्य; स्वाहा, इदं दिग्भ्यः | ३ चन्द्रमसे 
स्वाहा, इदं चन्द्रमसे । इति विशेषः | यद्यकदा सवेवेदारम्भः | तदा आज्यभागान्ते | 
ge प्रथिव्यै स्वाहा | ३° अग्नये स्वाहा | Se ब्रह्मणे स्वाहा | ३” छन्दोभ्यः स्वाहा | ॐ अन्त- 
रिक्ताय स्वाहा, इदमन्तरिक्ताय। ३” वायवे स्वाहा, इद्‌ वायचे । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा । 9? 
छन्दोभ्यः स्वाहा । S? दिवे स्वाहा। Sh सूयाय स्वाहा | पुनः | ॐ ब्रह्मणे स्वाहा । 39 छुन्दाो- 
भ्यः स्वाहा | दिग्भ्यः स्वाहा | पुनः । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा | se छन्दाभ्यः स्वाहा | 35 प्रजा 
पतये स्वाहां | इत्याद्या छनुमतय इत्यन्ता सत्तमंत्रेण जुहुयात्‌ | अनन्तर महाव्याहृत्याद्‌- 
स्विष्टछदन्ता दशाहुतीहुत्वा प्राशनं विधाय, पूणपात्रबरय।रन्यतर ब्रह्मणे दत्त्वा चेदसा- 
Eus c ॥ १॥ 
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p ती इत्वा । SAT | 
इदं बरह्मणे | ॐ छन्दोभ्यः स्वाहा, इदं छन्दोभ्यः । ३” प्रजापतये | 
८ इदंप्रजापतये | ०देवेभ्यःस्वाहा, इद देवेभ्यः। ७० SEIN: स्वाहा, | 
sagem: | ॐ श्रद्धाये स्वाहा, इद श्रद्धाये | ॐ सेथाये स्वाहा, इद | 


| ] z x 
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| इदमनुमतये । ततोऽन्वारव्धकर्तृको होमः । तत्तदा हुत्यनंतरं सुवावस्वित 
|| इतशेपस्य प्रोक्षणीपाते प्रक्षेप: 3० व्याहृतीनां प्रजापति ऋषिशग्निवाय 
| सूर्या देवताः गायत्युष्णिगनुष्टुमश्छदांसि होमे विनियोगः । ३० 
| स्वाहा,ईदसरनये। ३० भुवः स्वाहा, इद वायवे | 3० स्व: स्वाहा, इद सूर्य्याय 
| अथ सव्वमायाश्चत्तहामः। २^तवज्ञो अग्न इति वामदेवऋपिरग्निवरुणो 
| देवते तरिष्टुप्डन्दो होमे विनियोगः । ०० त्यज्ञोअग्ने वरुणस्य Rar | 


4034 


“2 
NS 


1) सत्वन्न 
। राणोव्री 


(>“अयाश्चाग्नस्थयनामशास्तपारव TATA आसी अयान यज्ञ 


| ऋषि4रुण ःसविताविऽएुम्बिश्वेम रुतस्स्वकोदेवता त्रिष्टुप्डन्दो होमे वि 
तेभिन्नोंऽ्य सवितोत्तवि 'णुब्विश्वे मु ञ्च न्तु मरुतस्स्वका स्स्वाहा, इदं वरुः 
णाय, सवित्रे, विष्णवे, विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः TARA: |e उदु- 
त्तममिति शुनश्शेफऋषिव्वरुणो देवता त्रिष्टुप्छन्दो होमे विनियोगः) 
s» उदुत्तमं वहुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यम »श्रथाय। अथावयमादे 


। छवहास्ययानो dte मेपज 9स्वाहा,इदमग्नये। SAT शतामेति वामदेव 


| नियोगः। ॐ येते शतं वरुणये सहख यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः।| 


qara इति वामदेव ऋषिररिन देवता जिव्हुप्बन्दो होमे बिनियोगः। | १० 


| 
| 


TAS तवानागसो अदितये स्वाहा, इद वरुणाय। इति सर्वप्रायश्रित्तसं- 
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न्नकाः। प्रजापतये स्वाह्ा,इदं प्रजापतये । इति प्राजापत्यम्‌। ० अग्नये | ३६ 
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| स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते । इति स्विष्टकृद्धोम;।ततः सेखव- 
| माशनस्‌। आचम्य, पूर्णपात्र ब्रह्मणे दद्यात्‌ | यथा। ३० ग्रयकृतेतडेदार- 
| स्महामकस्माण कृता5ऋतावेज्षएरूपजह्मकम्मग्रतिष्ठाथमिंद पूर्णपात्र 


| बजापातिदेवतसमुकगोत्रायासुकशर्न्मण त्राह्मणाय ब्रह्मणे सदक्षिणां| 


| तुभ्यमह Wee | इते दक्षिणा दयात स्वस्तीति प्रतिवचनम्‌ । ततो. 
|| नहाअथिविमोकः । ३० सुमित्रियान आप ओषधयः सन्त । इति पठित्वा । 
|| पवित्राभ्यां प्रसीताजलमानीय | 

| त्रियास्तस्मे सन्त योऽस्मान्दवेष्ि यं 
TESTE TUE EISE 
| यात S^? दवा 


L RSR | 


शरःसम्यूज्य | ७० दुष्मि- 

इत्येशा्यां प्रणीतान्यु- 
स्थायाज्येसाभिधाय्यू, हस्तेनेव जहु- | 
afr । मनसस्पत इमं देवा यज्ञ | 


|| ` स्वाहा TAAL 


Sa 


हिंहोमः | ततः प्रत्यङ्षमुखोपविष्टाय, | 


q o 


Se eae ee रळ. Pa CRE S a ५ 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i; 
| is 


I" 
AEIJEN, कूम्भ इव महिताय, ऋजव, SIATA, IT- | 


' || त्प, अनसूयाय, स्वहस्तो जानुम्यामुपरिक्कताय, ब्रह्मचारिणे वेदं प्रय- 
| च्छाति।तयथा-प्रणव प्राक्प्रयुञ्जीत व्याहतीस्तदनन्तरस्‌। सावित्रीं चानु- 
|| Teal ततो वेदं समारभेत्‌ | बाह्मणः प्रणवं कुयादादावन्ते च सव्वेदा | 


ॐ ततः काश्सीरगमनम्‌। तत इष्टांशके वेदारंभं गुरु: कारयेत्‌ | ततः Ga: | sayy 
स्वः तत्सवितुर्वरेणयं भगो दे स्म धीमहि धियो यो नः श्रोदयात्‌ | इति aui पाठयेत्‌। 

अर्थात्‌ AICI के प्रथम SRI सप्तव्याहतिपूर्वक गायत्री सन्ज पड़े । 

३“गोतमक्रषिर्गायच्रीछन्दः अग्निदेवता बेदारम्भे विनियोग: | ॐ इपेत्वोज्ञत्वा व्वा- 
aasa देवो यः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कम्मंण.ऽअआप्यायद्‌भ्वमघ्न्याऽइन्द्राय भागः | 
स्प्रजाचतीरनमी चा्यक्ष्मामावर्तेनऽईशतमाघशसो दू भू बाऽअस्पिन्गोपतो स्यात बह्वी- 


य्यज्पानस्य पश्न्पाहि ॥ इति यजुवदमंत्रः ॥ 


- ॐ शन्नोदेवी रभिएय-ऽआपो भवन्लु पीतये) शंय्योरभिस्म्रवन्तु नः॥ इति अथवणवेदमत्रः॥ 
२२३१२ २ १२ ३२१ १२ ३०.२० ०जर MTR! 
s» अग्नञ्रायाहिवीतयेगणानोहव्यदातये | निह्योतासस्सिवहिघि। | 


a 
छ 


४२ 
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| अनेन करमेण कृतमङ्गलघोषो TIA वेदपाठ कर्यात्‌। येषां पारपर्स्या- || 
| गतो यो वेदस्तच्छाखं wey कुव्वीत। तच्छाखाथ्यंयनं तथा। एवं सति यदि || 
| र्तः स्कन्दयाति तदा SISTI नऋत्य चरु कर्यात स्वप्ने चेदकामतो रेत | 
स्कन्द, तदा स्नाता सुर्य पजायेला “Gaeqa” इति त्रिजपेत्‌। यदि | 
काय्यवशाइवात्सहरातराडेलालोपो भवति | अग्निपरिवय्यां वा लपा | 


मवात | तदाध्वकाएत्रत चरत्‌ । उपगातादिनाशे, मनाज्योतिरित्यादे 


S? T ४ ग्न[ 2 हू Ser ay TW X शा २ या २ ही २ 
णा २ नो १ ह २ व्य २३ दाता २ s या ४ 
वारिहा श aT ड ! रात WDR ॥ 
SP आग्तमाले पुरोहित यज्ञस्य GUI | हातार रल्धातमस्‌॥ इति BIITAT | 
१ अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पडेत्‌। स्वशाखां यः परित्यञ्य परशांखां सप्रा- 
श्रयेत्‌ AAAI E fy 


Er ० 
A 
Aj 
ay 
A 
~ 4 
a 
al 
- 
A 
21 
^ 


SET iena a TIS 


Serr 


Rs 


i 
(ulis तमसि सञ्जति ! उपनीय शुरू: शिष्यं महाब्याहृति पूच- 
कम्‌ | वेद्सभ्यापयेदेचं 


च 
> 
शाचाचाराश्च TIA ॥ 


mec 


ec 
AI 


mi me | कांना हु त जहुय सष्याग्नकाय्यलाप । स्नाता 


3 | 


'व्याहतिहोमं कृय्यांत्‌ । एवं नित्यहोमान्ते नित्यं प्रार्थयेत्‌ ३० : 


^d 
2| 
H 
| | 
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जपेत्‌ । स्वस्थो यदि भिक्षां न कुयात्‌ तदा गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ । मधु- 
पांसभक्षणे कृच्छ्मेक RAI दण्डोपवीताजिनमेखलांनां लोपे, आज्येन 


त्वाऽ्वायवस्थदेवोवस्साविता MITT श्रेष्ठतमाय FAUSAT TN- 
व्न्याऽइन्द्राय भागम्प्रजावतीरनमीवा अय क्मामावस्तेन इशतमाधश- 
%सोश्ुवाअस्मिन्गोपतो स्यात बह्वीयजमानस्य पशून्पाहि ॥ वसो 
पवित्रम्‌ | ॐ ततश्च निराकरणमंत्र पठेत्‌ | अथाधीत्याधीत्यानिरा- 
करणप्रतीकम्मे TAU जिह्वा मे मधुमद्रचः | कणाभ्यां भरिस- 
्रुवेमान्वाहार्षीः ATU ब्रह्मणः प्रवचनमासे । ब्रह्मणः प्रतिष्ठान- 
मासे AARAM शनिरसि शान्तिरस्यानिराकरणमसि ब्रह्मकोशम्मे 
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विप्रावाचापिदथामि । स्वश्करणकणठोरसदन्दोष््हणधारणोच्चारण- | Te 
| शाकिमवत्वायन्तु मेऽङ्गानि वाकू प्राणश्च ज्ञश्श्रोत्रं यशोषल यन्मे श्रुत- | 
। मधीतन्तन्मे मनसि तिष्ठत तिष्ठत ॥ इति वेदारम्भः । ततः HU || 
| स्वस्ति वाचायित्वा, उत्याय फलपुऽ्पसमन्वितव्रह्मचारिदक्षिणकरस्पृ्टेन || 
|| सुवघृतपूर्णेन पूर्णाइतिं दद्यात्‌ । s» quie दिवोऽरतिं प्रथिन्या | 
|| वेश्वानस्खृतऽअआजातमग्निम्‌ । कवि ७ सम्ग्राजमतिथिज्ञनानामास- | 
| घापात्रज्ञनयन्त देवाः स्वाहा । इति पूर्णाहृतिः । ततः उपविश्य | 
सवेश भस्मानीय दक्षिणानामिकाग्रणहौतमस्मना । ॐ त्र्यायुषं | 
IZARA ललाटे | s» कश्यपस्य cup इति ग्रीवायास्‌। | 


Las a त्र A कृ i ग्र ; Lan aA € 
प्रणातापात्र आद का असाप [वखत 80 | 
( १) प्रणीतापाच—प्रणीता वारणा ग्राह्या द्वादशांगुलसम्मिता | खातेन हस्ततलच- | 
दाछत्या पद्मपत्रंवत्‌ ॥ ( २ ) प्रोक्षणीपात्र--प्रणीतानै ऋ ते भागे तह्वद्वायव्यगोचरे। वारणं | 
संविजानीधात्सवंकमंस RTA ॥ सर्वेसंशोधनाथोंदपात्र बारणमिष्यते । द्वादशांशुल- | 
| 
E 
| 


qn च करतलोन्मितखातकम्‌॥ पद्मपत्रसमाकारं सुङ्कलाकारमेब वा। इति॥ ( ३ ) आज्य- 

स्थाली-तेजसी BARAT वापि ह्याज्यस्थाली प्रकीतिता। दादशांगुलविस्तीणा प्रादेशोब्दा | 
छमा स्मूता।। (४) चरुस्थाली--चरुस्थाली तथेवापि DAM तु प्रमाणतः। नानयोरन्तर | 
यस्माद्‌ द्वव्यसंस्कर णार्थका ॥ (५) संमार्जनकु शा- खुव संमाजनाथ तु कुशत्रयमुदी रितम्‌। 
इतिव्यासस्म्याति (६) ४पयमभकुशा--उपयसनाथमाख्यातास्त्रिषएणचमिताः कुशाः | 
वेणीरूपा निरोधार्था निरोधे बहुभिः Gan, इति गणुवचनस्‌। ( ७) afaateae:— 
पालाराज लु प्रादेशमात्रं देच्यंण स्थूलता। कनिष्ठिकाखमं ध्यात्वा विशिमरनो Fates तत्‌॥ 
इति पराशरस्मतिः। (=) सव वा ब्रहहसत- खवस्तु बह्महस्ताख्यः THAT nue | 
स्वाहाकारस्वधाका्वषट बारसमस्वितः॥। WASURICI मवेन्सूले स्यादरत्न्या तु तत्समः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


m=i RAD. के ह Eigen 
५-५ 2c o cete" ncm 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सकळूणस्चु दण्डाय्रे हस्ताकारस्ततो ae: ll अ्रष्टांगुलीपरीमाणं तन्सृलास्यंतरे त्य b l 
दु शाझुलापरामाणसारभ्य BAIA || CAAT भवेद्धस्त: सव इत्यभिधीयते | खादिर 
UT वाप ह्यन्यो चा पुण्यवृक्तजः [D धावकोपि समाख्यातो Stara JARN छत: d 
इति। (६ ) घृतलच्तण--गब्यमाञ्यं जुहयात्तदमावे भाहिप॑ स्यतस्‌। तथा च श्रतिः-- 
गव्यमाज्य जुहुयात्तदभावे माहिपेयमिति॥ ( १०) aeaa हितण इल लंखिको qeu: 

SECISTHTCCTPATCS CERE ( ११) पयस्निलक्षण-पर्येग्नि aaa ज्वलदुल्मुकमा- 
दाय भदच्षिणमाज्यचर्वोः ada श्रामयेत्‌ । इति। (12) समिश्रल णु--पल्लााश खद्दि- 
सशचत्थशस्युदुबरजा ,समित्‌ । अपामागाकदूर्वाषच कृशाश्लेत्यपरे विड: ॥ erm 


e LN A 
ATAU पक्का: समच्छेदारतजन्यंशुलिवतुलाः। अपादिताश्व द्विशिखाः छमिदोपचिवर्जिता ॥ 
ददशा हासयत्पाज्ञ: माझोति faga श्रियस। इति व्यास-कात्यायन-गोतस-भरद्धाजा: ॥ 


U E RUE oF 
अथ समावसेनत्रयोग: | 


SISTI काया EZER समास्तथा। शस्ता दशांगुलास्तास्त दादशांशुलिकास्तु या It. 


तत्र वेदं समाप्य स्नायात TTS terat दादश- | 
TANART समाप्य सम्यक्‌ पाठतोऽ्थश्च अन्तं नीत्वा | 


'स्मायात। वच्यमा 


||" सिर्जित 
| EE id^. (४३ EE 
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र्निहोत्रं ज॒होति, ज्योतिष्टोमेन यजेत, इत्यादि विधायक वाफ्यम्‌। वि- | 
| घेयस्तु विधीयते-विनियुञ्यते त्राह्मणवाक्येन कमाङ्गत्वेनोति विधेयो | 
मंत्रः इपेत्वादिः तको ऽयवादः। य द्वा षडङ्गस हितवेदम E Ir स्नायात्‌ तत्र || 
शुभे दिने, आचायों मातृपूजापूर्वकमाभ्युदयिक श्राद्धे विधाय बरह्मचारी || 
आचार्यमभिपुञ्य, साष्टाङ्गप्रणम्य, पादोपसंग्रहपूवेकममिवाच, अनुज्ञा || 
प्राथयेत्‌। मो आचाय अह स्नास्ये इति बरह्मचारिणोक्के-स्नाहीत्याचायों | 
माणवकमनुज्ञाप्य,परिवेशिते देशे eT ASAT AMA वस्तून्युपकट्पयेत्‌। | 

हरितान्कशान्‌, तेजसान्कुम्भान्‌, तदभावेऽन्यानष्ो कुम्भास्साग्रपल्नवा- || 


नं कूर्यात्‌। स्नातकस्य | ˆ 
च वेदं समाप्येत्युकस्‌। तत्र क्रियान्वेद || 
इत्यपेक्षायामाह । विधिस्तु-( विधित्त इति बिधिः ) अग्नी आदधीत्‌, | 


f 
H 
i 


| न्वासो दधितिलान्वा नापितं, स्वानवारि,ओो दम्बर दन्तकाप्ठम्‌, उद्त्त- । 
| नस्‌, चन्दनम्‌, अहते वाससी, यज्ञोपवीत, पुष्पाणि, उष्णीषम्‌, कर्णा- | 
TE, अञ्जनम्‌, दर्पण, नूतनं us, उपानहो, dud दण्डम्‌ 
| अन्यान्यपचितानि करपयित्वा, पञ्चभूसंस्कारान्कृस्यात्‌ । तथथा- | 

| 


| समावत्तनकम्मंणाहं Wed तत्र प्रजापतिमिन्दरममिन सोममन्तारक्ष || 


LL AP $ cafe = 
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शुद्धायां भूमी कुशेः परिसमूद्य, गोमयोदकेनोपलिप्य, खादिरेण स्फे- | 
नाक्षसन, वामहस्तेन मृदमुद्धरणम्‌, उदकेनाभ्युक्षणस्‌, QATAN- | 
सस्काराच्‌ इला, काँस्यपात्रेण लौकिकाग्निमादाय, प्रत्यङ्मखमपसमा- | 
भाय, अथ पश्चादरनेबह्चारिणमुपवेश्य, देशकालो स्मृत्वा, मम EAT- | 
तकत्वससिछय समावत्तनकर्म्माह करिष्ये । अथ देवतामिध्यानस्‌ | 


ction, Haridwal 


| वायु बल्लाए FETAN प्रजापांत दवान पान, श्रद्धा मेवा सदसस्पाति- 


.. €C-0. Gurukul K 


| मनुमतिमरिन वायु सूर्यमग्नीवरुणों, अग्नि वरुणं सवितारं विष्णु 
| मरुतस्स्वका न्‌, वरुण प्रजापतिमाज्येनारिन स्विष्टकृतञ्चाञ्येनाहं Tea | 
| समापितवेदानुसरिए देवतामिध्यानध्‌ । ततो बरह्माणं वृणुयात्‌ | 
| नमोज्स्वनन्तायेति पादप्रक्षालनम्‌ | चन्दनादिना संपज्य | ततः पष्प- | 


| चन्दनताम्बूलवखाण्यादाय, ॐ तत्सदद्य देशकालो संकीर्त्य, अद्यक- || 


| तेव्यसमावत्तनहोमकर्म्मणि कृता$कृतावेक्षणरूपन्रह्मकम्मंकर्चुममुकगो- | 
|| अममुकशम्मांणं TATA: पुष्पचन्दनतांबलवासोभित्द्यतेन ar- | 

|| मह vU । इति बह्माणं दृणुयात्‌ । ब्राह्मणः, इतोस्मीति प्रतिववनम्‌। | | 

| आचायः, यथा विहितं कर्म कुरु । इत्याचाय्येणोके। करवाणीति ब्रह्मा| | 
| नूयात्‌ । अग्नेदेज्षिणत: शुद्धमासन दर्वा तदुपरि परागग्रान्कुशाना-|| 
| स्ताय्य, अग्निप्रदक्षिएं कारयित्वा, ्राह्मणमुदङ्मुखं तत्रोवेश्य, अस्मि- J ३8. 


J| न्कमाण त्व मे ब्रह्मा भवेत्यभिधाय, 3” भवानी ति तेनोक्के, कल्पितासने | 
। उपवेशयेत्‌ । प्रणीतापात्र परतः कृतवा, वारणा परिपूर्य, PAUA 6 
ब्रह्मणो मुखमवलोक्य, अग्नेरत्तरतः कशोपरि निदध्यात्‌ | ततः परि- | 
j| स्तरणय्‌ । बहिषश्‍चतुर्थभागमादाय, आज्नेयादीशानान्तम्‌ A- | 
|| “ग्निपय्यन्तम्‌ | नेकऋत्यादायव्यान्तव्‌ । अग्नितः प्रणीतापर्य्यन्तम्‌ t| 
| ततो5ग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कुशत्रयम्‌ । पवित्रक- | 
| रणार्थ साग़रमनन्तर्गभकुशपत्रदययू, Trad, आज्यस्थाली, | 
| सम्माजनार्थ कुशजयम्‌, उपयसनकुशाः, वेशीरूप कुशत्रयय, समिध- | 


<, —— MÀ o- 


स्विस, gus खादिरः, गव्यमाञ्यम्‌, पट्पञ्चाशदुसरमुष्टिशतदयाव- | 
च्छिन्न तन्दुलपूशपात्रम्‌ | बद्दारपरुषमोजनमात्र वा । पवित्रच्छेदन- | 


C £s an 


E. | कुशांना GAGA कमणासादनायान 4 ततः पविज्रच्छेदनक्‌ 


| 
| चाक्षये gu 
ze पावन AIP | हत; Seay करेएु 
1 


'अनामिकांगष्ठाभ्यामतराग्रे WAY गृहीत्वा । ततः प्रणीतोदकेन प्रोक्ष- | 
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प्रणीतोदकेनाभ्युच्य, ज्वलचुणादिना हविवेष्टयित्वा, qaae प्रक्षिप्य, | 
RATTAN ज्वलदग्निकरणम्‌ | ततः wq त्रिःप्रतप्य, संमार्जनक- || 
| शानामभेरन्तरतो मृलेबाह्यतः सव संशज्य, प्रणीतोदकेनाभ्यक्ष्य, पन- | 
Fer: प्रतप्य स्वस्य दक्षिणतो निदध्यात्‌ । तत आज्यमगिनिपम्वेणा- | 
नीय, अग्रे धृत्वा, आज्यप्रोत्षणीयवात्रिरत्पवनस्‌। अवेच्य, सत्यपद्रव्ये | 
WAAL | ततः प्रोक्षण्युत्पवनम्‌ | तत उत्थाय, उपयमपनकशान्वाम- | 


हस्ते कृत्वा, प्रजापात मनसा ध्यात्वा, तृष्णीमग्नौ घताक्वाः समिध 


एीपात्रमम्युच्य, प्रोत्रणीजलेनासादितवस्तन्यभिषिच्य, अगिनिप्रणी- | 
तयोमध्ये प्रो्षणीपात्रं FAI | तत आज्यस्थाल्यामाज्य निरूप्य, || 
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प्रक्षिपेत्‌ । तत उपविश्य, सपवित्रकरेण प्रोचणयुदकेन पदच्चिएक्रमे- | 
(TPA: पर्युषण कृत्वा, पणीतादक त्रिः TAIT A, प्रणीता | 
| पात्रे पवित्रे निधाय, पातितदक्षिणजानः, कृशेन ब्रह्मशान्वारव्थः समि- | 
| दतमेऽग्नो खुवेणाज्याइतिं जुहुयात्‌ । तत्र प्रथमा हति चतुष्टये TA- 


यनन्तर खुवावास्थतहुतशषस्य प्राचषशीपात्र प्रशेप॥२०प्रजापतय स्वाहा, 
इद्‌ प्रजापतये | इति मनसा । २“इन्द्राय स्वाहा SHST | इत्या 


| घारो। ॐ अग्नये स्व ह TIL सामाय Carel, $= सामाय | | 


इत्याज्यभागी, ततो यदि कग्वेदमधीत्य स्नानं करोति तदा ३० पृथि- || 
5 - ) Lens nas il 
ये स्वाहा, इदं एथिव्ये essay स्वाहा, इदमग्नये । + AÀ | 
£ यादे यजुबदसधीत्य स्वान करोति, तदा आञ्यभागावन्तरम्‌, ॐ अन्तरिक्षाय 
स्वाहा, इदमन्तरि्ञाय । ॐ qp qp स्वाहा, इदं घायचे । ॐ gn स्व इ mui 


Fue 


इत्याद्या नवाहुतडळूह | तता महाव्याहत्यादिस्विष्टऋदन्ता दशाहुतीइत्वा समापकैस | || 
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| स्वाहा, इदं FAM | ॐ छन्दोभ्यः स्वाहा, इदं बन्दोभ्यः | ३*प्रजापतये | प° 
| स्वाहा, इदं प्रजापतये | इति मनसा | 3*देवेभ्यः स्वाहा, इदं देवेभ्यः । | 
| ॐ ऋषिभ्यः स्वाहाः, इदमृचिभ्यः। 3“श्रद्धाये स्वाहा, इदं श्रद्धायै । | 
|| उनमे धाये स्वाहा, इदं मे धाये | ॐ सदसस्पतये स्वाहा, इदं सदसस्पतये । | 
|| ७० अनुमतये स्वाहा, इदमनुमतये | ततो ब्रह्मणान्वारब्धो जह्यात्‌ । | 


यदि सामवेदं पठित्वा, स्नाति | तदा आज्यभागान्ते, ३० दिवे स्वाहा, इदं दिवे se GAIT 
स्वाहा, इदं सूर्याय | ब्रह्मणे, इत्यारस्यानुमतय इत्यन्ता नवाहुतीमहाव्याहृस्यारभ्य स्विष्टः 
कृदन्त! दशाइतीइस्वा, AT समापयेत्‌ | यद्या थचण्वेदं पठित्वा स्वाति | तदा आज्यभा- 
गान्ते, ॐ दिग्भ्यः स्वाहा, इदं दिग्भ्पः p Se चन्द्रमसे स्वाहा, इद्‌ चन्द्रमसे | ततो ब्रह्मण 
इत्यारभ्य अनुमतय इत्यन्ता सहाव्याहृतय इत्यारभ्य स्विएक़दन्ता हुत्वा, शेष समापयेत्‌ | 
यद्येकदावेद चतुएटयमओऔत्य स्नानं . करोति | आज्य मागाननतरम्‌, प्रतिवेदं वेदाहतिदय || 
इत्वा, MAU gea nem इत्याहुतिहयं च हुत्वा, प्रजापतये इत्याद्या अनुसतव इत्यस्ताः सप्त- 
मन्त्रेण BENT एवं वेदङ्गयत्रयाभ्यासेऽपि योञ्यम्‌ | अन्तरम्‌, महाव्याहत्यादिस्विश- 
Hara दशाहुतीहुत्या, प्राशनं बिधाय दक्तषिणादानान्तं FATT | १ ॥ 
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t °| अत्राहुतिदशतये तत्तदाहुत्यनतर खवावस्थिताज्यस्य BS. E 
५४ T: | ७“ब्याहतीनाँ रजापति्षिरग्निवायुसूय्यो देवता masa. | 
_ ।्णगनुष्ट्मश्डन्दांसि होमे विनियोगः। “भः स्वाहा, इदमग्नये । | 
Sgt: स्वाहा, इद वायवे | SRT: स्वाहा, इदं सर्य्याय | यथ Tea || 
TU AMET: | >“लन्नो अग्ने इति वामदेवऋपिस्निष्ट्प्ठन्दोऽरिन- | 


वरुण देवते होमे विनियोगः। cre अग्नेवरुणस्य विद्वान्देवस्य | 
हेडो अवयासिसीशषः | यजिष्ठे वह्वितमश्शो शुचानो विश्वा देषा || 
लासे परमुमुरध्यस्मत्स्वाहा, इदमम्नीवरुणाभ्याम्‌ । ॐ सत्वन्नो अग्न | 
इति वामदेवञ्पिजिष्टुप्डन्दोऽग्निवरुणो देवते, होमे विनियोगः । | 
>> सत्वनां अग्नेवमोभवोतीने दिशेऽस्या उषसो व्युष्टौ । अवयच्चनो || 


| वरुण % राणो नीहिशडीक७सुहवो नऽएचि स्वाहा, इदमग्नीवरुणा- | 
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३० | भ्याम्‌ । 3“अयाश्वाग्न इति वामदे = होमे | प° 
E त | >“अयाश्चाग्नेस्यनमिशस्तिपाश्च सत्वमित्वमया असि । 
अयानोयज्ञणंवहास्ययानो भेहि AIT स्वाहा, इदमश्नये | २० येते 
i शतमिति वामदेवऋषिवरुण:सविताविष्णुव्विश्वेमुतस्स्व को देवता त्रि- 
एप्छन्दो होमे विनियोगः | ॐ येते शतं वरुणये सहस्र यज्ञियाः पाशा | 
वितता महान्तः । तेभिन्नोंऽद्य सवितोत्तविष्णुब्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः 
स्वकोस्स्वाहा, इदं वरुणाय, सवित्रे, विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः 
स्वर्केभ्यः | ७० उदुत्तममिति शुनश्शेफऋषिव्वरुणो देवता त्रिष्टुप्छन्दो 
होमे निनियोगः। ० उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यम७- 
श्रथाय | अथावयमादित्यत्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा, इदं 
वरुणाय | इति सर्वप्रायश्चित्तं | ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये 1 | ** 
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5 | | इति मनसा । इति प्राजापत्यम्‌ । ० अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदम- 
५६|| र्नये PETERE | ततः संखवप्राशनम्‌ | आचम्य पूर्णपात्रं बरह्मणे दद्यात्‌। 
_ | यथा-3“अद्यकृतेतत्समावत्तेन होसकर्मणि कृताऽकृतावे च्षणरूपन्रह्मकरम्म - || 
UIT पूएपात्रे प्रजापतिदेवतममुकगोत्रायामकशर्म्मणे ब्राह्म- | 
णाय बहणे सदक्षिणां तुभ्यमहं संग्रददे | इति दक्षिणां दात्‌ | ३०- | 
स्वस्तीति प्रतिवचनम्‌। ततो बरह्मश्ररिथविसोकः s ममित्रियान आप | 
| आषषयः सन्तु, इति पठित्वा, पवित्राभ्यां प्रणिताजलमानीय तेन. 


| "GITE शारः समृज्य, ॐ दुष्मित्रियास्तस्मे सन्त योऽस्मान्दष्टि 
l SS = वरे हा; ney =A ee me 
| यंच बय्‌ ase: इत्यशान्या प्र तान्युब्जाकरएभ्‌ | ततःस्तरणक्रमेण 


| बहिरुत्याप्य अज्यनामवाय हस्तेनेव जञ इयात्‌ | S^ देवा इत्यस्यात्रि- | 


१ यथा प्रमाण पञ्चाशता wae um [ब्र aq के 
STENT IAAT | M0 vut ur 
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| ऋषिः स्वणडार्युष्णिक्छन्दो मनसस्पतिर्देवता हवने विनियोग: । ३० 
| देवागातुं बिदोगातुं वित्वागातुमित। मनसस्पत इमंदेवा यज्ञoस्वाहा 
| वातेधाः स्वाहा ॥ इति बहिहोमः ॥ ततो ब्रह्मचारी, पादोपसंग्रहणपूर्वकं 
|| गुरु नमस्कुयात्‌ ॥ यथा-अमुकगोत्रोऽमुकप्रवरोऽमुकशमाह भो अग्ने 
|| भो श्रीगुरो त्वामभिवादयामि । इत्यभिवादयेत्‌ ॥ अथाचार्यस्य पादोप- 
| संग्रहणं न्यस्तपाणिना कत्तेव्यम्‌। तत आचार्यं आशिषं प्रयच्छति। 
|| आयुष्मान्भव सोम्यामुकशरम्मन्‌ भो ३। ततआचायेः पाणिनाग्निपरि 
| समृहति-(समृद्धीकरोति) 3 अग्नेः सुश्रव इत्यादीनां बह्मा ऋषिर्न 
| देवता यज्ञः परिसमूहने विनियोगः। पञ्चशुष्कगोमयखण्डान्‌ JMF- 


नग्नो एकेक जहुयात्‌ | यथा-3” अग्ने सुश्रवः मश्रवसं माकरु ॥ १ ॥ 
ॐ यथात्वमग्ने FAT: FAA असि ॥२॥ ३० एवमा ७ सश्रवः सोश्रवसं 
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| 0रु॥२॥ 3० यथात्वमगने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि ॥२॥ॐ० एवमहं | qe 
| प्रतिमंत्रमिन्धनप्रक्षेपेशारिन सन्थक्षति॥ हस्ताभ्यां agat प्रसिद्धिर । 


| RESE सामधमादधाते | तत्र TS: | ३० अग्नये इति प्रजापतिक्रपिः स- | 
| मिद्वेवता आङ्रातिश्छन्दः समि दाने विनियोगः | ३० ग्ररनये समिध | 
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नुष्याण। वदस्य निधिपो भयासखस्वाहा ॥ ५ ॥ इत्येतेः पञ्चामिमन्त्रे 


प्यास्त केपाञ्चिन्मतस्‌ ॥ ततोऽस्निप्रदन्तिणं हस्तेनाद्वि:पयेच्य, उत्याय 


| माह बृहत जातवदस | यथा त्वमग्ने समिधा समिष्यस एय्सहमायपा | 
| मघया वसा मजया epee समिन्धी जीवपुत्रो ममाचायो | 
| गन पान्यहमसान्यानराकारष्एुयशस्वी तेजस्वी अह्मव्चस्यन्ञादो भयास | 
| स्वाहा । इत्यनने यंत्रेश । ततः समिदतरब्यमनेनैव कमेण प्रत्येकं. 
हुता, उक्रलच्णामेका समिध कर्णे ges समादधाति । अनेनेव E e 


ge 
LES 


| द्वितीया तृतीयां वा समिधमा पत्ते । ततः, एषा ते इत्यस्य मं त्रस्य आङ्गिरसो 
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| 


laza वाचाप्यायस्व वद्धिषीमाहे च वयमाचप्यासिषीमहि ॥ अनेन | 
| मंत्रेण, अग्नये समिधमाहाषेम्‌ अनेन मंत्रेण वा। आभ्यां समुचिता- | 
at मंत्राभ्यां वा, एकेकशस्तिसः सामिधमादधाति। तंत उपविश्य || 
|| पवत्‌, अग्ने सुश्रवस इत्यादिमंत्रेरगिनि सन्धुद्धय, पयुच्य, तूष्णीं | 
| पाणी प्रतप्य मख मार्जयेत्‌। ३० तनूपा इत्यस्य मंत्रस्य देवा ऋषयो || 
|| उग्निर्देवता त्रिष्ट॒प्डन्दः | ॐ तनपा अग्नेऽसितन्वम्मे पाहि १ । ॐ 
MAE अग्नेऽस्यायुमें दोहि २ | ॐ Talay ग्रग्नेईसिव्वचो मे दोहे | 


३ ग्रग्ने यन्मे तन्वाऊनन्तन्म आपण ९॥३० मेधां मे देवः सविता 
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| q 6 
|| बहस्पतिक्षषिरग्निदेवता अनष्टप्छन्दः pe? एषा ते अग्ने सामित्तया | 


आदधातु ५ A सरस्वती आदधातु ६। ॐ मेधाम- | VR 


go 
&o 


SEXO LE DS चला 
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Raa देवावाधत्तां gepa ७। इति । एभिः spp पाणी || 
प्रतप्य ललाटाचिवुकपर्यन्त मुख बिमाष्टि । अत्र प्रत्येक मंत्र: । ॐ || 
अङ्गानि चमे आप्यायन्तास, अनेन मंत्रेण शिरः प्रभतिपादान्त सवा-|| 
SWISDIQ pm वाक्‌ च मे आप्यायतामिति मखम्‌ । ॐ प्राणश्च में || 
आप्यायतामिति नासिके । ॐ pus मे आप्यायतामिति "Dun 
ए्यायृतामेति SI । ३० यणांबल च Wd 
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lef तत आवार्यपरुषेः परिश्रितस्योत्तरभागे स्थापितानां apsuttsi 
| रायतानामष्टोनां जलपूएँकलशानाम्‌ पूर्वभागे आस्तृतेषु प्राग्रे 
|| कशेष, उदङ्मखः स्थित्वा । ३० येऽप्स्वन्तरग्नय इति प्रजापति ऋषिरापों 
| देवता जगती॥न्दो जेलग्रहणे विनियोगः । २० ये5प्स्वन्तरग्नयःप्रावष्टा 
। गोह्य उपगोद्यो मयषो मनोहास्सलोविरुजस्तनूद्षरिन्द्रियहातान्विज- || 
॥ हामि यो रोचनस्तमिह ग्रह्मामि, अनेन मंत्रेण प्रथमकलशाद्दो्षणचुलु- 
| केन जलमादाय तेनोदकेन स्वकीयं शिरोऽभिषिञ्चति ब्रह्मचारी । 3” 
| नेनेति प्रजापतिऋषिरापोदेवता अभिषेके विनियोगः।ॐ तेन मामभि- || 
|| षिञ्चामि श्रिये यशसे ब्रह्मणः ब्रह्मवर्चसाय, इति मंत्रणात्मानमभिषिश्चते। 
| खं द्वितीया दिभ्यः सप्त उदकुम्भेभ्यः। येऽप्स्वन्तरग्नयइत्यनेने व मंत्रेणे- | 


१ ततो उग्नेरुत्तरतः प्रागय्रान्कुशानास्तीय तदुपरिदक्षिणोत्तरक्रमेणासादितवारिपूरणं 
शाष्टतये कलशानां पुरतः प्रागग्रषु SAF स्थित्वा एकस्मादा्रपल्लवेनोदक गृहीत्वा | 


ü 
||त्‌। ततः पञ्चमकुम्मादुदकमादाय पूर्ववत्‌। ७०तस्मा इ 


र न्न 
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कैकस्पाजलग्रहणय। अमिपेचनमंत्रस्त पूथकूपथंगृदरितीयगत्र ३० येन | 


OSA OS 


| अयभिति प्रजापातिक्वपिरापो देवता यजरभिपेचने विनियोगः | “येन || 
j| ति पमकणुत यनावम्रशतार५सुराम्‌ | येनाच्षावाभिषिश्चतां यडान्तदाश्वि- | 
। नावशः | इत्यनेन मत्रेण द्वितीयोदकुम्भेनाभिषिच्य । ततस्तृतीपजल- | 
PRM, यऽप्स्वन्तारित्यनेन pes झापोहिशेति ऋचः सिन्धद्रीप | 
| EMTs आपोदेवताऽभिषेचने विनियोगः । > आपोहिङ्ठामः | 
पस्तानङने दधातन | महेरणाय THA ॥ अनेन मन्रेशाभिषिञचेत्‌॥ | 


"e ES 


वतश्तुथाइकुल्मजल येषप्स्वन्तरित्यनेनादाय । = योत इति सिन्धद्वीप | 
आुष्रिपो ठेवता III oes > तयोग 1 
(१ SIGE मायडावन्दाडभषवन TTT: |» योवःशिवत- | 


1 
NM 
q T € त्‌ ETI HIS ने a ०५ है हल [ CO TR az NM 
रसस्तस्य भाजयते इनः।उशतीरिव मातरः ॥ अनेन TAS 
‘ XA 
$ 


Na 


ESS 
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| पिरापो देवता गायत्रीछन्दोऽभिषेचने विनियोगः | ७० तस्माञ्यरङ्गमा || 
|| मवो यस्यक्षयाय जिन्वथ। आपोजनयथाचनः॥ अनेनाभिपिञ्चाते। ततो | 
|| थेनाप्सरिति मंत्रेण त्रिभ्यः कुम्मेम्योदकमादाय क्रमेण तूष्णीं स्वकीय | 
| शिरोऽभिषिञ्जति। ततोऽवशिष्टकलशत्रितयजलं तथैव येप्स्वन्तरग्नय ० || 
| इति मंत्रेण । प्रत्येकं गृहीत्वा तृष्णीं प्रत्येकममिषिश्ञति । ततोऽभिषेक्रज- | 
|| लेन स्नायात्‌। ततो मेखलामोचनं शिरोमागेण कुयात्‌ । ० उद्ुत्तममि- | 
|| ति मंत्रस्य शनःशफऋषिर्वरुणो देवता त्रिष्ट्प्डन्दो मेखलोन्मोचने | 
|| विनियोगः । ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यम9श्रथाय । | 
|| अथावयमादित्यत्रते तवानागसो ऽअदितये स्याम ॥ इति मंत्रेण मेखला- | 
(मन्मच्य भमो निधाय । अस्मिन्नेव समये कृष्णाजिनं च तृष्णीमुत्ताय | 
|| दण्डत्याग च कृत्वा वासोऽन्यत्परिधाय, आदित्यमुपतिष्ठते । ० उद्यान्ने-|| ‰ 
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दशशनि माकुब्वोबिदन्मागम 
| इिवायावभिरस्थाच्छतशनिरसिशतं 


। उद्यद्भजष्णारिन्द्रामरुडिरस्थासाथ 
[| व्वाविदन्पागयय p अनेन येतेणादित्यभपर 


edig Yq- 


j गमत्‌ । समे JATIA यशसा च भगे न च॥ततो दन्तन्त्षाल- | 
| द्विराचम्य सुगन्धिद्रव्यमिश्रितेन यवादिचर्णेन तेलयुक्केन शरीर- | 
| qad पुनः सशरीरस्क स्नात्वाचम्य, चन्दनाद्युपलेपने पाणिभ्यां | 
| गृहीत्वा, मुखसमीपे निधाय मन्त्रं जपेत्‌। S^ प्राणापानाभ्यामित्यस्य | 
| मंत्रस्य प्रजापतिऋषिः प्राणापानो देवते यजुश्चन्दनोपग्रहणे विनि- 
| योगः । ॐ प्राणापानो मे ada, चक्ञुम्मेंतर्प्पय, श्रोत्रं मे तप्पय, मुखं 
[a नासिकां च लभते । ततः पाणी प्रक्षाल्य तदुदकमंजलिनादाय । 
| अपसव्य कृत्वा दक्षिणाभेमुखो भूत्वा । ७० पितर इति मंत्रस्य प्रजा- 
|| पत्यश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः पितरो देवता सोत्रामण्यां विनियोगः । | | 
` |ॐ पितरः शुन्धः्वम्‌। इति मंत्रेण पितृतीर्थेन भूमो निषिञ्चेत्‌ । अथ| — 
` यज्ञोपवीती भूत्वा, उदकं च स्पृष्वा चन्दनादिना आत्मानमनुलिप्य इति 
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| मन्त्र जपेत्‌। ७० सुचना इति मंत्रस्य प्रजापतिक्रपिरच्चिणी देवते यृ B. 
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| Arias: | यज्ञोपवात प्रम पावन पजा 
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विनियांग:।३०मुचज्ञाअहम ज्षिभ्यां भूयास ॐ मुवर्चामुखेन सुशरुत्कर्शा- | 


भ्या भूयासम्‌, हते जपित्वा ततो नूतनं Ta परिधापयति | ३० परिधास्य || 
इत्यस्य मत्रस्याथव्यण ऋषिवसो देवता पंक्तिश्छन्दो वख्चपरिधाने विनि- || 
'पागनडश्पारधास्येयशाधास्ये दीघायुत्वाय जरदष्टिराश्मिशतं च जीवामि | 
| शरदः पुरूचीरायस्पोपमभिसंग्ययिष्ये । इति मंत्रेशाहतं वासो धोतं वा | 
| परिधाय । अत्रावसरपापं यज्ञोपवीतं च धारयित्वा । पनः यज्ञोपवीतपरि- | 
यत्सहज पुरस्तात्‌ | आयुष्यः | 
त्रेण-द्वितीय- || 


i 
i |; am | 
ew । ३० यक्ञोीपवीतमिति परजापतिऋषिय॑जश्छन्द उपवीतदेवता | 
वीतमसिय 


बस्य त्वा यज्ञोपवीते- | 
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| मंत्रस्याथव्वंण ऋषिव्वासोदेवता यजुरुचरीयपरिधाने विनियोगः | ७० 
. | यशसामाद्यावा पथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती यशोभगश्च माविदद्यशोमा 
।प्रतिपद्यताम्‌। इति मन्त्रेणोत्तरीयं वासः पारिधाय । वख्राभावे पूर्वस्यैवोत्त- 
ATT | अनेनेवोत्तरमन्त्रेण परिधाय द्विराचमनं करोति | अथ माला- 
|| खजमादत्ते। संग्रथिता, ति मंत्रलिज्ञात। तत्र मन्त्रः। ॐ याआहरदित्यस्थ 
|| मंत्रस्य भारदाजऋषिरनुष्टुप्डन्दः सुम नसो देवता पुष्पादानबन्धयोवि- 
| नियोगः। ३» याआहरजमदरिनः श्रद्धायै कामायेन्द्रियायता अहंप्रति 
| गृह्णामि यशसा च भगेन च। इति मन्त्रेण पुष्पाणि मालां च प्रतिग्रह्माति | 
| ततस्तन्मास्यं शिरसि बध्नीयात्‌। तत्र मंत्रः-3० यद्यश इत्यस्य भारद्वाज 


\ 
| 


| नोपनद्यामि | आचमनम्‌ ॥ उत्तरीयवख्रडयं धारयेत्‌ । ॐ° यशसामेति 


ऋषिरनुष्टप्डन्दः सुमन सोदेवता पुष्पबन्धने विनियोगः। So यद्य॒शोऽ- 
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प्सरसामेन्द्श्चकार विपुलं एथुतेनसंग्रन्थिताः समन स ST AVA वशो || 
माये। इत्यनेन मन्त्रेण पुष्पाणि बध्नाति।तत अहतेन वाससा,उष्णीपंच || 
PAU तेत्र मत्रः-७० युवेति मन्त्रस्या ह्िराऋषिब्वेहतीछन्दी बृहस्प- || 
[योगः | परिवीतआगात स उ | 

fra: यो मनसा देव- || 


XOU RUST दिकम खङ्कार | 
पतिऋषियज्ञरल ङ्करणे || 
इत्यनेन मन्त्रेण | 

ततः कजलाभ्य- || 
'ग्रजापतिक्रापिरञ्जन दे- | 
PTA कनी न कश्चक्षु 
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3० | हासि चक्षु्म्मे देहि। इति मंत्रण दक्षिण नेत्र सोवीराज्नेनाईँ अनेनेव || प° 
६६ | मन्त्रेण वामनेत्रस्याप्यञ्जनं करोति | ततो दर्पणे = 
|| ७०रो चिष्णुरिति मंत्रस्य प्रजापतिऋषियेजः सर्यो देवता प्रोक्षणे विनियो- 
गः। २० रोचिष्णुरासि अनेन मन्त्रेणात्मानमादरशेप्रेक्तते। ततः SA गृह्णी 
|| यात्‌। ७०बृहस्पतेरित्यस्य मन्त्रस्य गोतमो ऋषिर्गायत्रीङन्दः छत्रं देवता 

| छत्रधारणे विनियोगः। 3“बृहस्पते छदिरासे पाप्मनो ममान्तद्धोहि तेजसो 
यशसो ममान्तद्धेहि। इति मन्त्रेणान्यस्माच्छनत्रंप्रतिग्ह्णाति।तत उपान-| | 
हो प्रतिदध्यात्‌ । तत्र मंत्रः-3” प्रतिष्ठेस्थ इत्यस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ्षि-|| | 
AIGA देवता उपानत्पारिधाने विनियोगः। ॐ प्रतिष्ठेस्थोविश्वतोमा- || | 
।यात्‌। इति म-त्रेणोपानहो प्रातिम॒ञ्चते । ततो wa दण्ड प्रतिगरह्वीयात । | 


fc c 
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3० | दरडग्रहणे विनियोगः। ॐ विश्‍वाभ्योमानाष्ट्राभ्य | सरवतः इति | 
~° | मन्त्रण वणव दण्ड शृह्णाति। आचाय्यपूजनग्‌ | अस्मिन्नपि दिने गुरुसञ्चि- | 
| घो वासः। अनुज्ञया वा गृह गच्छेत्‌। इति समावच्नय्‌। अत्र मातपजादि- | 
| नए द सिए दानान्तम।आचार्य्यकृत्यस। कलशाभिपेकादिदणडम्रहणांतं | 
| स्नानकत्तुरासः छत्रोपानद्अहएव्यतिरिक्कानि दन्तप्रचालनादी नि मन्त्र 
। वन्त सदा भवान्त ॥ वासः प्रभृतीनि तु नतनान्येव भवन्ति मंत्रवस्तिच | | 
| SL आवाय्यःस्नातकस्य नियमाव श्वावयेत्‌। त्रिरात्रत्रतादीनि च स्नात- | 
| को यथोक्कानि कूर्यात्‌। तब्था-नुत्यमीववादिय्राणि न कृग्यानवगच्छेद | 
| न्येरापे (RIAU RSE NS वा । गीतं तु, इच्छया स्वयं गायति। चेमे | 
| S थावेत्‌, अक्षेमे तु गच्छेद्धावेच। उदपाना | 
अचयनसन्धिसप्पण विदत्तस्नानविषमलंधनशुक्क- 
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| वदनसन्ध्यादित्यम्रेक्षणेभिक्षणाने न कुर्यात्‌ । वषति, अप्राइतो-न गच्छेत्‌ 
| अयम्मे पाप्मानमहनत्‌, इत्यने नमन्त्रेण,अप्सुआत्मानं नावेत्तेत्‌। अजा- 
| तलोम्नौं वपुषी षणहं च नोपहसेत्‌। गर्भिणी विजन्येतितयात्‌। नकूलंसकु- 
|| लमिति त्रूयात्‌। कपालम्‌ भगालमिति TUL RIA TT ATT | 


|| गांधयन्तीमन्यस्मे स्वामिने वा न कथयेत्‌ उर्वरायाम्‌, अनन्तरायां ds 


| मावुत्सप्पस्तिष्ठन्मतरपुरीषे न कुर्यात्‌, प्रशीऐन पतितेन काष्ठेन गुदम्‌ प्र 
| जीत । विकृत वासो नाच्छादयीत | SCAT भवेद्‌ वधत्रः स्यात्सर्वेषाम 
| मित्रमिव, अन्यस्मै स्वानि न कथयेत्‌ । शरणागतरक्षकः। तिखो रात्रीत्रत | 
चरेदमाँसस्यम्‌ण्मयपायीखी,शूदशवकृष्णशकुनिशुनां चादशनमसंभाषा 
| चतेः शवशूद्रसूतकान्नानि च नाद्यात्‌ मूत्रपुरीषे Ha चातपे न कुर्यात्‌ । 

आत्मानं नान्तईंधीत्‌। तप्तोदकेनार्थान्कु््बीत्‌। रात्रो भोजनम्‌ | सत्य- 
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वदनमेव वा कुयात्‌ इति | तत आचायाय वरां दक्षिणा दयात । TAI || 
gali RASNA ृथिव्यावेश्वानर्शतऽ्याजातमर्निस्‌। TAAT- || 
स्प्राजमतिथिज्ञनानामासन्नापात्रन्ञनयन्त देवाः स्वाहा ॥ इते AAT 
फलपुष्पसमान्वतघृतपृणखुवेण माणवकदालिशकरस्पृष्न उत्थाय पूणा 


इतेमाचायः कुयादिति। तत उपविश्य । खुवेण ALATA दाचिणना- | 
| मिकृगृहीतमस्मना ३ 

। त्र्यायुषमिति SERT । 
तन्नो अस्तु ज्यायुष इति 


रति ललाटे । ॐ” कश्यपस्य | 
प इति दक्षिणवा हमले | ३० 

[मारललाटादावापे। तत्र | 
तादिग्रहणम्‌ | | 


२ 1 र E Gi Xi 
इति श्रीसासघेडि पं शवगाविन्ददीच्ित वैद्कसंग्रहीतोंपनयन 
2 वेदारभस्तमापच्तनपद्धेतिः समाप्ता ॥ 
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पार्वण-श्राद्ध भ्रयोग--स्वर्गीय de लच््मीनारायणजी कृत भाषा-टीकासहित 
तथा de ads शर्मा at संशोधित | यह पुस्तक ऐसी उपयोगी बनाई गई हे 
कि केवल हिन्दी पढ़ा हुआ भी, बिना किसी को सहायता के, पावण श्राद्ध कर 
सकता है | ऐसी सरल पुस्तक, आजतक अन्यत्र नहीं छपी | मूल्य केवल €) मात्र | 

बिवाह-पद्धति- संग्रहकत्तो do शिवगोविन्द दीक्तित | इसमें क्रम से IRTI, 
फलदान, गीतारंभ, क्षयीयंत्रीपूजन, रात्रिजागरण, स्तंभारोपण, तेलाभ्यंग, AT- 
पूजापूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध, विवाहकत्य, चतुर्थी nd आदि विषय सरल भाषा में 
स्पष्ट कर दिये गये हें | पृष्ठ संख्या १७० मूल्य 17) 

हृवनपद्धाति-पं० खबचंद शर्मा द्वारा संग्रहीत | मूलमात्र | इसमें संज्षिप्तरूप से 


स्वस्त्ययन, कलशप्रतिष्ठा और हवनविधि आदि , विषय हैं | मूल्य Jl 
मिलने का पता-- 


नवलकिशोर-प्रेस ( बुकडिपो ), हज़रतगंज-लखनऊ. 
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